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प्राकथन 


“मेघदूतम्‌? का यह नवीन संस्करण साहित्य-रसिकों की सेवा में उपस्थित 
होने जा रहा है। “छात्रों को अधिक-से-अधिक सहायता पहुँचाई जा सके” इस 
बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए यह संस्करण तैयार किया गया है । 
कोई भी व्यक्ति इस संस्करण की सहायता से बिना किसी की सहायता लिये हुए 
भी कविता-कामिनी-विलास महाकवि कालिदास के अतिगम्भीर भावों के तरू 
का स्पर्श अनायास कर सकता हे । अध्यापकों, आलोचकों तथा नई एवं पुरानी 
विचारधाराओं के विद्वानों के लिए भी इस संस्करण का उतना ही महत्त्व हो 
जितना कि छात्रों के लिए-एतदर्थ भी प्रयास किया गया हे । प्रारम्भ में अनु- 
सन्धानात्मक भूमिका के साथ इस संस्करण को अन्वय, शब्दार्थ, अर्थ, टिप्पणी 
तथा व्युत्पत्ति आदि से सजाने का भरपूर प्रयास किया गया है । इस संस्करण 
को, इसके अतिरिक्त, दो अन्य अलद्धूरणों से मळडूकृुत किया गया है । इनमें एक 
है मल्लिनाथ का सञ्जीवनी-व्याख्यान तथा दूसरा है आचार्य केशवप्रसाद मिश्र 
का पद्यानुवाद। इस तरह यह संस्करण तीन व्यक्तियों की त्रिधा ज्ञान-घाराओं का 
पावन संगमस्थल--प्रयाग-बन गया है । उद्देश्य में कहाँ तक सफलता मिली है, 
इसका मृल्याद्धुन मेरा काम नहीं है । संक्षेप में यह प्रयास किया गया है कि यह 
संस्करण काव्य के अर्थ एवं भाव को स्वच्छ दर्पण की भाँति प्रतिबिम्बित कर 
पाठकों की ag अपेक्षित सेवा कर सके । 


महाकवि कालिदास भावों एवं अभिव्यञ्जनाओं के जादूगर हैं । सरळ तथा 
अति स्वल्प शब्दों से यह महाकवि जिस प्रकार गम्भीर भावों की अभिव्मना 
करता है, वह देखने ही लायक होती हे । अतः इनकी कविता के भावों को स्वल्प 
सरल शब्दों में पूर्णरूप से अभिव्यक्त करने में जो कठिनाइयाँ होती हैं उन्हें कोई 
सुक्तमोगो विद्वान्‌ हो जाम सकता है । प्रायः देखा जाता हे कि-दिग्गज विद्वान्‌ तथा 
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व्याख्याकार भी महाकवि के भावों का दिग्दर्शन कराने में दिग्भ्रमित हो जाते R À 
कालिदास की कविता-नटी को अपने ag में पूर्णतः समेट लेने का दावा दम्भमात्र 
होगा । यही कारण है कि मैने यत्र-तत्र महामहोपाष्याय मल्लिनाथ तथा आचाय 
केशवप्रसाद मिश्र से भिन्न भी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मेरा यह कार्य बाल- 
चापल्य नहीं, अपितु अनुभव की सुदृढ आधारशिला पर प्रतिष्ठित है। निर्णय पाठकों 
के विवेक पर निर्भर है । अस्तु, इस प्रकार के कार्य के लिए सारस्वत-साधना के 
साथ ही बाह्य सुविधाओं का होना भी नितान्त आवश्यक है । अन्यथा व्यक्ति को 
sid कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे लिए तो ये कठिनाइयाँ और 
बढ़ जाती हैं । यतः मैं विश्वविद्यालय का वेतनभोगी सेवक हूँ । अपने परिवार 
का अभिभावक हूँ । बालक बालकृष्ण, आनन्दकृष्ण एवं श्रीकृष्ण का सम्मानित 
शिक्षक हैं । सप्तवर्षीय बालक “राधाक्ृष्ण' का क्रीडा-सहचर हूँ । अपनी आयु के 
प्रायः चार वर्ष व्यतीत करनेवाले बालक “गोपाल कृष्ण' का घातृकर्म-सहायक हूँ । 
घर का सार्वकालिक अवैतनिक सेवक हूँ । कहाँ तक कहूँ ? बस, यही समझ लिया 
जाय कि मैं एक विवाहित गृहस्थ हू । इस तरह के व्यक्ति को वेचारिक मन्थन में, 
कवि के अभिप्रायानुघावन में, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं इसे तो कोई विवाहित 
लेखक या विचारक ही समझ सकता है । फिर भी मैंने इस कार्य को पूर्ण किया 
है। एतदर्थ ईश्वर ओर गुरुचरणों के आशीष का ade आभार स्वीकार 
करता हूँ । 

मेघदुत के इस संस्करण को वर्तमान रूप देने में संस्कृत, हिन्दी तथा 
अंग्रेजी के कतिपय प्रास संस्करणों से सहायता उपलब्ध हुई है । पाठ की दृष्टि से 
पं० नारायण शास्त्री खिस्ते के द्वारा सम्पादित संस्करण विशेष सहायक सिद्ध हुआ 
है । इनके अतिरिक्त जिन भी विद्वान्‌ लेखकों की कृतियों से सहायता मिली है, 
उनका हृदय से आभार स्वीकार करता हूँ । आचार्य केशवप्रसाद मिश्र की ही तरह 


१- भारती -कालिदासंस्य दु्र्याख्याविषमूच्छिता | 
एषा सीवनी व्याख्या तामयोज्जीवयिष्यति ॥ ५॥ 
सञ्जीवनी के मङ्गछाचरण से । MARIA रायकृत संस्करण | 
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सरसता तथा वैदुष्य से परिपूर्ण, आदरणीय बन्धु, कविवर श्री लालघर त्रिपाठी 
“प्रवासी' ने भी कुछ ( ३-४) पद्यों का अनुवाद कर हमें अनुकम्पित किमा हैं, 
एतदर्थ हम उनके भी कृतज्ञ हँ । इस संस्करण को पूर्ण रूप देने में सहायक सुश्री 
शान्ति त्रिपाठी तथा प्रिय गणेशप्रसाद मिश्र, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, वाराणसी, को 
हार्दिक साधुवाद देते हुए सन्तोष का अनुभव हो रहा है । 

विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, के सुयोग्य सञ्चालक मित्र पुरुषोत्तमदास 
जी मोदी भी अपने सहयोगात्मक कृत्यों के लिए धन्यवाद के पात्र हूं । 


aradt 
वि० सं० २०३८ — ang त्रिपाठी 
५.८.१९८१ 
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कालिदास का व्यक्तित्व एवं कतृत्व 


मेघदूत महाकवि कालिदास की चमकती लेखनी का अमृत-निष्यन्द हे । 
विश्ववन्य इस काव्यरत्न को पढ़ने से प्रतीत होता है कि महाकवि को लेखनो 
कल्पतरु की सुकुमार शाखा की बनी थी। वे कामघेनु के नवनीत को जला कर 
मसी बनाते थे । उसमें अमृत की धार उडेल कर उसे तरल करते थे । फिर भूर्ज- 
पत्र के अतिपावन खण्डों पर, शारदी कौमुदी के पुनीत वितान के नीचे बैठ कर, 
अपने काव्य का श्रीगणेशाय नमः करते थे । यदि यह बात न होती तो उनके 
काव्य में द्राक्षा की माघुरी, ज्योत्स्ना की स्निग्धता तथा कुन्द की मादक सुरभि 
की उमड़ती त्रिवेणी का पावन सङ्गम कैसे होता ? मेघदुत महाकवि की प्रतिभा 
का अनुपम अखण्ड फल है । यह काव्य अकेली वह सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर 
कालिदास विश्व-महाकवि-परिषद्‌ के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान हुए थे । 
किन्तु ऐसा विद्ववन्य कवि कब और कहाँ हुआ ? इसे सही-सही सिद्ध कर पाना 
इतिहासकारों के लिए आज भी जटिल समस्या g । 


(क) कालिदास का काठ 

संस्कृत के काव्य-गगन में महाकवि कालिदास कब उदित एवं सुप्रसन्न हो 
आलोकित हुए इसका निर्देश स्वयं उन्होंने कहीं नहीं किया है । अत्यन्त विनयी 
एवं निःस्पृह होने के कारण उन्होंने स्वरचित नाटकों में पुरानो परिपाटी का 
अनुसरण कर अपना नाम-निर्देश भर कर दिया है । किन्तु काब्यों में तो यह 
भी छोड़ दिया है। घन एवं वेभव की लालसा से प्रेरित. होकर उन्होंने अपने 
आश्रयदाता के सम्बन्ध में एक भी प्रदास्ति-पंक्ति नहीं लिखी है । यदि परोक्ष 
भाव से किए हुए उल्लेखो को छोड़ दें, तो अपने नाम की हो भाँति आश्रयदाता 
के नाम का भी उन्होंने कहीं अपने ग्रन्थों में उल्लेख नहीं किया. है । संस्कृत 
भाषा के कवियों के लिए यह कोई नवीन बात नहीं है । कविता-कामिनी के हात 
अहाकवि भास, भाषा-विभृति भवभूति तथा संस्कृत के क्रान्तिकारी कवि शूद्रक 
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प्रभूति महाकवियों ने भी अपने सत्ता-काल एवं आश्रयदाता आदि के विषय में 
' कुछ भी, झ कुछ भी खास, निर्देश नहीं किया है । अपनी प्रतिभा के प्रकाश से 
विदव को आलोकित करने वाळे इन महाकवियों ने अपनी दैशिक तथा कालिक 
परिधि के उल्लेख की कोई आवश्यकता ही न समझी । इस अकिश्वित्तर वात 
की ओर उनका ध्यान ही न गया । इसे वे अहं का प्रकाशन समझते थे । वस्तुतः 
वे सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक थे । उनकी महत्ता की इयत्ता देश तथा काल से 
घेरी नहीं जा सकती । अपने स्थान भौर काल की बात:को लिखना वे अधिक 
"रिक दारी बात. यह है कि कुछ सदियों पूर्व इस तरह की बात 
लिखने की परम्परा भारत में प्रचलित न थी । उनकी कृतियों को लेकर कभी 
इतिहास के भव्य-भवन का निर्माण होगा-कदाचित्‌ यह बात उनके सामने न 
थी । वे केवळ वर्तमानकालिक अपनी कीति से ही सन्तुष्ट थे। यही कारण है कि 
अन्य कवियों की तरह महाकवि कालिदास मे भी अपने निवास और समय का 
विवरण नहो दिया है फिर भी यहाँ उनके विषय में विचार करके तथ्य को 
प्रत्यक्ष करने का प्रयास किया जा रहा हे: र 

(a) स्थितिकाल-कालिदास का कालनिर्घारण आरम्भे: से आज तक 
विद्वान्‌ आलोचकों के विवाद का विषय बना हुआः है । विभिन्न आलोचकों ने 
ईसापूर्व दूसरी शताब्दो से लेकर ईसा की छठी शताब्दी पर्यन्त इस महाकवि का 
विभिन्न काळ बतलाया है । किन्तु अन्य मत तो केवल थोथी दलीळ भर हैं । 
इनमें केवल दो मत प्रधान हैं जिन्हें विद्वानों का आदरसम्मान मिल सका है : — 

( १ ) प्रथम शताब्दी ई० qo का मत, ओर ( २ ) चतुर्थ. शताब्दी ई० Yo 
या गुप्तकालीन मत । 

विद्वान्‌ आलोचकों ने महाकवि कालिदास के पूर्वोत्तरवर्ती काळ की दो स्पष्ट 
Am स्वीकृत की हैं। उस महाकवि ने अपने नाटक 'मालविकार्निमित्र' का 
कथानक शुङ्धवंशीय राजा अग्निमित्र के चरित्र से ल्या है । अग्निमित्र मौर्यवंश्च का 
विनास कर मगघ साम्राज्य का आधिपत्य अपने अधिकार में लेने वाले सेनापति 
पुष्यमित्र का सुयोग्य पुत्र था । विद्वानों ने उसका समय ईसा से लगभग १५० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ११ ) 


वर्ष पूर्व निर्धारित किया है । इसका अर्थ यह हुआ कि कालिदास का समय इससे 
पूर्व नहीं हो सकता । यह तो हुई पूर्ववर्ती सीमा । अब उत्तरवर्ती सीमा की ओर 
आइए । कालिदास के नाम का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम कन्नौजाधिपति सन्नाट्‌ 
हर्षवर्धन ( ६०६-६४७ $o ) के आश्रित कवि गद्य-सम्राटू महाकवि बाण द्वारा 
विरचित 'हर्षचरित' की प्रस्तावना में किया गया है।* पुलकेशी द्वितीय के दक्षिण 
भारत के 'ऐहोल' नामक ग्राम में प्राप्त हुए शिलालेख ( ६३४ ई० ) में भी इस 
महाकवि के नाम का सादर उल्लेख हुआ है ।* ये दोनों ही उल्लेख ईसा की ७ वीं 
शताब्दी के पूर्वार्ड के हैं । अतः इसके पूर्व हो कालिदास का आविर्भाव सिद्ध होता 
है । ईसा की सप्तम शताब्दी. के पूर्वार्ध के अनन्तर इस महाकवि का काळ सिद्ध 
करने का प्रयास उपहासास्पद होगा । इसप्रकार कालिदास का काल ई० Yo १५० 
वर्ष के बाद तथा सप्तम शताब्दी के पूर्व कहीं होना चाहिए । 

इन कतिपय मतों की समीक्षा करने के पूर्व यह भी उल्लेख कर देना आव- 
इयक है कि भारतीय परम्परा कालिदास का सम्बन्ध किसी 'विक्रमादित्य' उपा- 
घिघारी प्रतापी राजा से स्थापित करती हैं । इसके साथ ही यह भी माना गया 
है कि यही विक्रमादित्य शकों को परास्त कर शकारि या शकाराति होने के 
यश का भागी बना था । अभिनन्द विरचित रामचरित में कहा गया हें कि— 
"कालिदास की कृतियों को “शकारि' अथवा 'शकाराति? राजा ने प्रसिद्धि प्रदान 
की ।' सुबन्धु ने अपनी वासवदत्ता में विक्रमादित्य के काव्य-प्रेमी होने का उल्लेख 


१--निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमं घुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥ 
--हषचरित ॥ 
२--प्त विजयतां रविकीतिः कविताश्रितकालिदासभारविकीतिः ॥ 
““गऐहोल शिलालेख । 
३--हालेनोत्तमपुजया कविवृष: श्रीपालितो छालितः। 
ख्याति कामपि कालिदासकुतयो नीताः शकारातिना ॥ 
--रामचरित । 
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किया g O सुभाषित के एक इलोक में यह कहा गया है कि कालिदास ने विक्रमार्क 
( विक्रमादित्य ) का वर्णन अपने काव्य में किया है ।२ लोकप्रचलित आख्यानों के 
आघार पर निर्मित ये सुभाषित एक सुदीर्घ परम्परा को द्योतित करते हैँ । अतः 
इन्हें सर्वथा मिथ्या नहीं माना जा सकता | 'ज्योतिविदाभरण' में कालिदास को 


' विक्रमादित्य के नवरत्लों में गिनाया गया है 1१ कुछ लोग ण तिविदाभरण को 


कालिदास की ही कृति मानने के पक्षपाती हैं। ये सभी उल्लेख येह प्रमाणित करते 
है कि 'शकारि', 'दाकाराति', aa, 'विक्रमार्क' तथा विक्रमादित्य ये सभी 
उपाधियाँ किसी एक ही पराक्रमी सजा से सम्बद्ध हं। इसी विक्रमादित्य संज्ञाधारी 
राजा ने शकों का मानमर्दन किया था। इसी ने अपने समय के विद्वानों को 
आश्रय देकर विद्या तथा कविता के क्षेत्र में क्रान्ति की लहर पैदा कर्‌ दी थी । 
कालिदास ने अपने 'विक्रमोर्वशीय' नाटक के नामकरण में तथा पात्रों के संभा- 
षण में दो स्थानों पर विक्रम शब्द का सहेतुक प्रयोग किया है ।* इससे प्रतीत 
होता है कि वे अपने आश्रयदाता की ओर संकेत कर रहे हैं । 

प्रथम शताब्दी ई० go का सत--जैसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका 
है कि भारतीय परम्परा कालिदास को विक्रमादित्य से सम्बद्ध मानती है । विक्र- 


१---सा रसवत्ता विहता नवका विलसन्ति चरति नो कंक: । 
सरसीव Aas गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥। 
वासवदत्ता । 
२-वल्मीकप्रमवेण रामनुपतिव्यासेन घर्मात्मजः । 
व्याख्यातः किल कालिदासकविना श्रीविक्रमाकों नृपः 1 
| 
३--धन्वन्तरिक्षपणकामरसिहद्यंकुवेतालभट्॒घटकर्परकालिदासा: । 
ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिनंव विक्रमस्य ॥ 
--ज्योतिविदाभरण । 
४--'दिष्टघा महेन्द्रोपकारपर्याप्तेन विक्रममहिम्ना वर्घते भवान्‌ ।' 
--विक्रमोर्वशीय, अंक 1 
'अनुत्सेकः खलु विक्रमालद्धारः ।--वही, अंक १। 
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मादित्य के साथ कालिदास का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हे कि जब कभी किसी 
राजा ने विक्रमादित्य का विरुद धारण किया तभी उसके साथ कालिदास की 
कहानियाँ जोड़ दी गईं । इस प्रकार बिना तर्क एवं उपपत्ति को कल्पना किये ही 
लोग ऐसा कर डालते हैं । ऐसे लोग ११ वीं शताब्दी के राजा भोज के साथ भी 
कालिदास को लाकर खड़ा कर देने में नहीं हिचकते । वर्तमान समय में प्रचलित 
विक्रम संवत्‌ का आरम्भ ५७ वर्ष ई० पू० से होता है । अतः कतिपय विद्वान्‌ 
ई go प्रथम शताब्दी में विक्रमादित्य की स्थिति मानकर कालिदास को ई० Yo 
प्रथम शताब्दी में रखने का प्रयास करते हैँ । विक्रम संवत्‌ का ई० पू० ५७ वर्ष 
से आरम्भ होना ही इस मत के पोषकों के लिये एक बड़ा भारो आधार बन गया 
है । ये लोग विक्रमादित्य को ई० पू० प्रथम शतक में रखने के लिए निम्न तर्क 
प्रस्तुत करते हैं-( १ ) सोमदेव के “कथासरित्सागर'' में उज्जयिनी के राजा 
विक्रमादित्य का उल्लेख है । “कथासरित्सागर? गुणाढ्य रचित 'बृहत्कथा' पर 
आश्रित है । गुणाढ्य का काळ लगभग ७८ ई“ माना जाता है । इन लोगों का 
कथन है कि प्रथम शताव्दी में रचित “बुहत्कथा' तथा उसके आघार पर निर्मित 
ग्रन्थ ‘कथासरित्सागर’ ऐतिहासिक सामग्री के विषय में प्रामाणिक ग्रन्थ हूँ । 
गुणाढधविरचित “बृहत्कथा” मिलती ही नहीं है। “कथासरित्सागर' के अनुसार 
विक्रमादित्य उज्जयिनी के राजा परमारवंशी महेन्द्रादित्प का पुत्र था । इसने 
शकों को परास्त किया तथा इस महत्वपूर्ण घटना के उपलक्ष्य में उसने अपने नाम 
से विक्रम संवत्‌ का प्रर्वतन किया । (२) सातवाहन राजा हाल ( प्रथम शताब्दी ई० ) 
ने अपने ग्रन्थ 'गाथासप्तराती” में विक्रमादित्य का उल्लेख किया है । 

किन्तु यह मत आमक है । ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में विक्रमादित्य नाम का 
कोई राजा हुआ था, इसका प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है। इस राजा के 
पूर्ववर्ती अशोक आदिः के शिला-छेख आदि मिलते हैं । किन्तु ईसापूर्व हुए किसी 
विक्रमादित्य की मुद्रा, प्रस्तरःप्रशरिति आदि कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला 
है । कथासरित्सागर कहाँ तक गुणाढ्य की बृहत्कथा का सच्चा-सच्चा प्रतिनिधित्व 
करती है ? इसका उत्तर देना कठिन है । कथासरित्सागर स्वयं अप्रामाणिक ग्रन्य 
है। इसमें अनेक उत्तरकालीन कथाओं का समावेश है। बृहत्कथा के अधार पर बेनी 
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कथाओं को बाद में घाल-मेले की गई कथाओं से अलग कर पाना यदि असंभव 
नहीं, तो अति कठिन अवस्य है । अतः इस प्रकार के ग्रन्थों की बातों पर हमें 
कहाँतक विश्वास करना चाहिए, यह एक जटिल समस्या हे । जहाँ तक विक्रम 
संवत्‌ की बात है उसके विषय में वास्तविकता इस प्रकार हैः--यदि विक्रम संवत्‌ 
का प्रवर्तक कोई विक्रमादित्य ईसा पूर्व में हुआ होता तो उसका नाम शीघ्र ही इस 
संवत्‌ से जुड़ मया होता । किन्तु तथ्य कुछ और ही है। 'विक्रमकाल” यह सामा-- 
सिक पद 'एक खास संवत्‌? के अर्थ में सर्वप्रथम ईसा की नवम शताब्दी में प्रयुक्त 
हुआ -है। किन्तु यहाँ विक्रम शब्द विक्रमादित्य राजा का ही बोधक है, इसमें 
विद्रदर्ग सन्देह करता है । अमितगति के “सुमाषितरत्नसन्दोह में विक्रम शब्द 

विक्रमादित्य राजा के अर्थ में पहले-पहल निःसन्देह रूप से प्रयुक्त हुआ है । 

“बुमाषितरत्नसंदोह' की रचना विक्रम संवत्‌ ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विक्र- 
मादित्य के द्वारा चलाया गया है और निरन्तर चलता आ रहा है, उनका मत 

प्रामाणिक नहीं है । ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक विक्रम संवत्‌ 

का उल्लेख न मिलना निश्चय हो .उक्त मत को मानने वालों के लिए महान्‌ 

च्यवघान है । 

प्रोफ़ेसर कीलहान का मत इस विषय में विलक्षण ही है । वं मानते हैं कि 

‘बिक्रम संवत्‌' की विशेषता यह थी कि यह शरद्‌ ऋतु अर्थात्‌ कातिक मास से, 

प्रारम्भ होता था । इसका कारण यह है कि राजा लोग इसी समय दिग्विजय के 

लिए, युद्ध के लिए निकलते थे । अतः इस कार को विक्रम-काल कहा जाने लगा 
था। 'हर्षचरित' आदि कतिपय ग्रन्थों में विक्रम शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में 
किया गया है । बाद में मूळ अर्थ न समझ सकने के कारण, भ्रमवश इस पद का 
प्रयोग विक्रमादित्य? के द्वारा प्रवतित संवत्सर के अर्थ में होने लगा । किन्तु 

प्रोफेसर कीलहान तथा उनके भक्तों ने यह सोचने का कष्ट नहीं किया कि यद्यपि 
प्राचीन काल में शरद्‌ ऋतु को विक्रम-काल कहा जाता था । परन्तु उसके साथ 
किसी संख्या का तो प्रयोग नही होता था। जैसे आज-कल २०३८ विक्रम 
संवत्‌ है वैसा तो थ] नहीं कि इस सृष्टि-प्रक्रिया में जब से राजाओं ने विजय- 
यात्राएँ प्रारम्भ कीं तब से उनके साथ संख्या का भी प्रयोग होने लगा था--जैसे 
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प्रथम विक्रम-काल, द्वितीय विक्रम-काल .आदि । ऐसी स्थिति में प्रोफेसर कीलहान॑ 
का मत कैसे प्रामाणिक माना जा सकता हुँ ? इस पर विवेचक स्वयं विचार करें। 
संस्कृत पर विचार करने वाले पाश्चात्य विद्वानों की यह विशेषता है कि जरा-सा 
भी शब्द-साम्य मिलते ही वे मत-स्थापन के प्रयास में हवाई महल बनाना आरम्भ 
. कर देते हैं । 


कुछ विद्वान्‌ कालिदास को ई० ५० प्रथम शताब्दी में सिद्ध करने के लिए 
अझ्वघोष पर उनका प्रभाव दिखलाने का प्रयास करते हैं । कालिदास के काव्यों 
ओर बौद्धदार्शनिक अस्वघोष के वुद्धचरित नामक काव्य में अत्यधिक साम्य है । 
कथानक की सृष्टि और विकास, वर्णन-शैली, अलंकारों का प्रयोग, छन्दों का चुनाव 
तथा शब्द-विन्यास आदि में दोनों कलाकारों में से एक-दूसरे से अत्यन्त प्रभावित 
हैं। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं:-- अश्वघोष के काव्यो में तथा 
कालिदास की रचनाओं में प्राप्त होने वाली समानताओं के आधार पर कतिपय 
विद्वानों का मत है कि अश्वघोष ने कालिदास की पंक्तियों की नकल की है, उनके 
भाषा एवं भावों का अपहरण किया है, चुराया है । समानता द्विविध हो सकती 
है -प्रसंग की समानता तथा कल्पना की समानता । इस प्रकार की कुछ 
समानताएं अद्वघोष के “'सौन्दरनन्द' तथा कालिदास के 'कुमारसंभंव” में देखी 
जा सकती हुँ । शाक्यकुछोत्पन्न नन्द का भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश पर प्रत्रज्याग्रहण 
करना “'सौन्दरनन्द'' काव्य,का प्रतिपाद्य हैं । नन्द के संन्यास ग्रहण का समाचार 
पाकर, उसकी पत्नी सुन्दरी छठे सर्ग में मर्मस्पर्शी शोकव्यञ्जना करती है। 
“सौन्दरनन्द”” में सुन्दरी तथा “कुमारसम्भव” को काम-पत्नी रति के विलाप में 
समानता दिखलाई पड़ती है। इसीप्रकार सोन्दरनन्द के नन्दविलाप तथा “रघुवंश 
के अजविलाप में भी साम्य दिखलाई पड़ता है। अश्वघोष के' बुद्धचरित' के तृतीय 
सर्ग में शीत काल में नगर से बाहर विहार हेतु जाते कुमार गौतम को देखने के 
लिए नगर की नारियों की भीड़ उमड़ पड़ती है । इसी तरह “कुमारसंभव के 
सप्तम सर्ग में दूल्हा बने शंकर को तथा “रघुवंश” के सप्तम सर्ग में इन्दुमती के 
स्वयंवर के अनन्तर कुण्डिनपुर में प्रवेश करने वाळे अज को देखने के लिए नगर 
की स्त्रियों का समूह दौड़ पड़ता है । प्रसंग, वर्णनदौली एटं भाव आदि को इन 
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समानताओं की ओर विवेचकों का घ्यात जाना आवश्यक है । उदाहरणार्थ दोनों 
महाकवियों के काव्यों से कुछ समतावाळे इलोक यहाँ उद्धृत किये जा रहे हैं:-- 
( १ ) वातायनेभ्यस्तु विनिःसृतानि परस्परोपासितकुण्डलानि 1 


स्त्रीणां विरेजुसुंखपंकजानि सक्तानि हर्म्येष्विव पङ्कजानि ॥ 
--बुद्धचरित, ३1१९ 


परस्पर रगड़ खा रहे कर्णाभूषणवाळे, वातायन ( झरोखे ) से निकले हुए, 
स्त्रियों के मुखकमल इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जैसे महलों में (स्थान स्थान 
पर ) विकसित कमल ata दिये गये हों ॥ 
तासां मुखेरासवगन्धगभेर्व्याप्तान्तराः सान्यकुतहलानास्‌ । 


बिलोलनेत्रश्नमरंगंवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इवासन्‌ ॥ 
; --कुमारसंभव, ७।६२, 
--रघुवंश, ७1११ 
( वर को देखने के लिए ) अत्यन्त उत्कण्ठित उन सुन्दरियों के भ्रमरसद्रृश 
चञ्जछ नेत्रो से अलङ्कृत तथा मदिरा की महक से भरे हुए मुखों से भरपुर झरोखे 
ऐसे मालूम पड़ रहे थे, जैसे विकसित कमलों से सजाये गये हों ॥ 
कल्पना की समता के साथ-साथ यदि शब्द-साम्य भी मिलता हो तो भाव- 
ग्रहण या अनुकृति को बात में अधिक प्रामाणिकता आ जाती है । उक्ति-साम्य के 
कुछ स्थळ कालिदास के काव्यों तथा अश्वघोष की कृतियों में अवश्य देखे जा 
सकते Ge — 
( १) तं गोरवं gam चकर्ष भार्यानुरागः पुनराचकर्ष । 
सो$निश्‍चयान्नापि ययो न तस्थो तरंस्तरंगेष्विव राजहंसः ॥ 
—सौन्दरनन्द, ४४२ 
तं योकष्यवेपथुमती सरसांगयष्टि- 
निक्षेपणाय पदमुद्धतमुद्व हन्तो । 
मार्गाचल्व्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 
शेलाधिराजतनया न ययो न तस्थौ ॥। 
=कुमारसंभव, .५।८५ 
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कालिदास १७ 
(२ ) आदित्यपूर्व fags go ते नवं वयो दोप्तमिदं वपुश्च । 
कस्मादियं ते सतिरक्रमेण भेक्षाक एवाभिरता न राज्ये ॥ 
¬ बुद्धधरित, १०२३ 
एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च । 
अल्पस्य हेतोबंहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि से त्वम्‌ ॥ 
— रघुवंश २।४७ 
( ३ ) इन्द्रानि सवस्य यतः प्रसक्तान्य छाभलाभ्प्रभृतीनि लोके । 
अतोऽपि नेकान्तसुखोऽस्ति कश्चन्नेकान्तदुःखः पुरुषः पृथिव्याम्‌ ॥ 
--बुद्धचरित ११।४३ 
कस्येकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । 
नोचंगंच्छत्युपरि च दशा चकनेमिक्रसेण ॥ 
-—उत्तरमेघ,४६ 
इन उदाहरणों में आश्चर्यजनक साम्य है । इन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता 
है कि किसी एक ने दूसरे का अनुकरण किया है । पर किसने किसका अनुकरण 
किया है, इसे सरलता से एकाएक नहीं कहा जा सकता । 
कालिदास के ग्रन्थों का मनन करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह 
महाकवि वहुश्रूत था । इसने अपने पूर्ववर्ती सभी प्रसिद्ध कवियों की कृतियों 
का सूक्ष्म परिशीलन किया था । उनकी आकर्षक एवं मनपसन्द उक्तियों का 
सङ्कलन किया था । इन्होंने मधुमक्षिका को वृत्ति स्वीकार कर अपने काव्यों 
को हृ् तथा मधुरतम बनाने का प्रयास किया है। और कहना न होगा कि 
महाकवि को अपने इस उद्देश्य में अभूतपूर्व सफलता भी मिली है। काव्य-निर्माण 
के क्षेत्र में महाकवि कालिदास तथा हिन्दी के मूर्घन्य कवि तुलसीदास दोनों ही-- 
एक ही पथ के पथिक हैं । दोनों ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य को निचोड़ कर अपने 
काव्यों को अलङ्कृत तथा समृद्ध बनाया है । किन्तु दूसरे कवि की ली गई बात 
को ये दोनों ही कवि इंस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उसमें चार चाँद लग जाते 
हैं, नवीनता आ जाती है । बात उघार ली हुई न होकर निजी बन जाती है। 
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उदाहरण के लिये नीचे कुछ उद्धरण प्रस्तुत हुँ:— 
( क ) “मृगयायां तु व्यायामः इेष्मपित्तमेदःस्वेदनाश्ञश्चले स्थिरे च काये 
लक्ष्यपरिचयः फोपभयस्थाने हितेषु च मरुगाणां चि त्तज्ञानमनित्ययानं 
चेति 0” 
कौटिल्य अर्थशास्त्र, आठवां अधिकरण 
प्रकरण १२९, अध्याय ३ 


तुलना--मेदश्छेवक शोदर लघु भवत्युसाहयोग्यं ag: 
सत्त्वानामपि. लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्त।धयों: । 
उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्षे चले 
मिभ्येव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदुरिवनोदः कुतः ॥ 
—शाकुन्तल २1५ 
अर्थशास्त्र का यह अनुकरण 'रघुवंश' तथा “कुमारसंभव” में प्रचुर रूप से 
देखा जा सकता है ।* अथंशास्त्र कालिदास, भास तथा अद्वघोष सबसे प्राचीन है । 
इसीप्रकार शाकुन्तल में कामसूत्र की प्रकट छाया देखी जा सकती है । कण्व 
के द्वारा शकुन्तला को दिया गया उपदेश कामसूत्र के चतुर्थ झूधिकरण के 
द्वितीय अध्याय का सारांश प्रतीत होता है । नीचे दोनों के कुछ अंश प्रस्तुत किये 
जा रहे हील 
(अ) 'परिजने दाक्षिण्यं, न चाधिकमात्मानं पश्येत्‌ ॥ --कामसूत्र ४1२1६६ 


“न चोपालभेत amat च न दशयेत्‌ । कामसूत्र ४।२।६८ 
“इवश्रश्वशुरपरिचर्या तत्पारतन्त्र्यमनुत्तरवादिता परिमिताप्रचण्डालापकरण- 
सतुच्चेहासः ॥' : >-कामसूत्र ४१३७ 
“सोगेववनुत्सेकः ॥' --कामसूत्र ४१1३९ 
_ 'परिजनेदालषिण्मे॥। कामसूत्र ४१४० 


१. तुलना कौजिए--अथंशास्त्र २१, १०७, १७५५, ७३, SIR, ७१५, 
१२, ८३ mag: रघुवंश १५।९, कुमारसंभव ६।७३, रघुवंश १७1४९, 
१२।५५,१७।५६, १७७६, १७८९, १८1५० 
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कालिदास १९ 


'नायकापचारेषु किस्चित्कलुषता नात्ययं निवंदेत्‌ U 
_कामसुत्र ४।१।१९ 
तुलना कीजिये: 
शुभ्रषस्व गुरून्‌ कुरु भ्रियसखीर्वात्ति सपत्नीजने 
भ्तुविभ्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गम: । 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सकिनी 
यान्त्येवं गुहिणीपवं युवतयो यामा कुलस्याधयः ॥ 
शाकुन्तल ४८ 

काव्यरसिकों ने अभिज्ञानशाकुन्तल के उत्कृष्टतम चार इलोकों में इस इलोक 
की भी गणना की है । स्पष्टतः इस इलोक की कल्पना कामसूत्र से री गई है । 
चात्स्यायन का समय विद्वानों ने ईसा की तीसरी शताब्दी का मध्यकाल माना है। 
यदि कोई यह कहे कि कामसूत्र के कर्ता वात्स्यायन ने कालिदास का अनुकरण 
किया है, तो यह उपहासास्पद होगा । काम सम्बन्धी बाती के प्रस्तुतीकरण के लिए 
प्राचीन काल से आज तक कविगण कामसूत्र का आश्रय लेते आये हैं । कामसूत्र 
एतदर्थ आकर ग्रन्थ है। अतः कालिदास ने ही उसका अनुकरण किया है, यही 
मानना समीचीन है । 

जब महाकवि कालिदास अपने पूर्ववर्ती समग्र साहित्य का रसास्वांदन कर 
उनकी चित्ताकर्षक बातों को लेकर अपने साहित्य को सर्वातिशायी बनाने के 
पक्षपाती हैं, तब उन्होंने यदि अश्वघोष की कल्पनाओं तथा शब्दों का अनुकरण 
किया है तो कौन-सी आश्चर्यजनक बात हैं यह कोन अछूत बात हे । 

उपर्युक्त उदाहरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि महाकवि कालिदास अर्थ- 
शास्त्र के प्रणेता कौटिल्य (ई० qo तृतीय शताब्दी ), सोन्दरनन्द एवं yaaa 
के रचयिता अश्वघोष ( प्र० शताब्दी का मघ्यकाल ) के अनन्तर हुए हैं । अरव 
घोष बोद्ध कवि था । कालिदास उस समय हुए थे जब कि ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र 
का यह कथन पूर्ण निस्तेज नहीं हुआ था--“यो मे श्रमणशिरो दास्यति तस्याह 
दीनारशतं दास्यामि ।? ऐसी अवस्था में यह कहना कि परम शैव, वैदिक परम्परा 
का कट्टर उपासक, आस्तिक कवि कालिदास अपनी कृतियों में वैष्णव कवि भास, 
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Ro मेघदूतम्‌ 
सौमिल्ल आदि कवियों का नाम जिस प्रकार सादर उद्धृत करता है, उसी प्रकार 
उसने अश्वघोष का नाम क्यों नहीं उद्धृत किया ? किन्तु इससे कालिदास की 
अश्वघोष से पूर्वभाविता नहीं सिद्ध कों जा सकती । कालिदास वौद्धकवि अश्वघोष 
का नाम अपनी रचनाओं में आस्तिक कवियों के नाम के साथ भला कैसे लेता ? 
किसी कवि का नाम उद्धुत करना श्रद्धा का प्रकाशन है । ऐसी स्थिति में वैदिक 
परम्परा का कवि बोद्धदार्शनिक कवि का नाम भला कैसे उद्धुत करता? उसकी 
रचनाओं का अध्ययन तो अपनी रचना को उत्कृष्ट बनाने के लिए आवश्यक था । 

कालिदास को ईसा पूर्व प्रथम शतक में रखने के लिए कुछ विद्वानों ने अथक 
प्रयास किया है । उनकी एक-एक बातों का हम यदि यहाँ उत्तर देने लगे तो एक 
विशालकाय ग्रन्थ वन जायगा । जो अभीष्ट नहीं हैं। यदि कालिदास ई० Yo 
प्रथम शताब्दी में रहे होते तो वे झकों के आक्रमणों से अवश्य परिचित होते । शकों 
के इस रोमाञ्चक आक्रमण का वर्णन ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रन्थ गार्गी संहिता के 


युगपुराण में मिळता है। युगपुरांण गार्गीसंहिता का प्राचीनतम अंश है । यह 
उपलब्ध पुराणों में सबसे प्राचीनतम है । संभवतः इसका रूप ई० Yo प्रथम 


शताब्दी के उत्तरार्ध में ही प्रस्तुत हो चुका था। क्योंकि उस काल के बाद के 
इतिहास का वर्णन इसमें नहीं मिलता । इतिहासकारों ने गार्गी संहिता का 
काल अधिक से अधिक ईसा की दूसरी शताब्दी के पूर्व ही माना है इसका काळ 
तीसरी शताब्दी के वाद तो कथमपि सिद्ध नहीं किया जा सकता । कालिदास अपनी 
इतनी विस्तृत कृतियों में शकों का कहीं भी उल्लेख नहीं करते। यदि वे पहली 


शती ई० पू में हुए होते तो निश्चय ही शकों के उस आक्रमण को जानते, 
जिसका वर्णन युग पुराण ने किया है। इस आक्रमण ने पाटलिपुत्र के समस्त 


पुरुष-वर्ग का ही विनाश कर दिया था । वह लिखता है कि राजा नष्ट हो गये 
थे । प्रान्त बिखर गये थे । वर्णाश्रम धर्म क्षत-विक्षत हो गया था । कालिदास ने 
अपने ग्रन्थों में पुराणों का संसार खड़ा कर दिया हैं पौराणिक जनविश्वास, 
पुराणों के देवता, पौराणिक पूजा सभी उस पौराणिक साहित्य से सम्बद्ध हैँ, 
जिसका संग्रह, संकलन और संस्करण गुप्तकाल में हुआ । पहली दाती ई० qo में 


पोराणिक साहित्य व्यवस्थित न था । उस समय उसका आधार लेकर तात्कालीन 
समाज का चित्रण संभव न था । 
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देवताओं, उनकी मूर्तियों और मन्दिरों का जो विपुल संकेत कालिदास के ग्रन्थों 
में हैं, वह कुषाण कालीन कला प्रसूत गान्वार शैली ओर उसको मूर्तिसम्पदा के 
बाद ही संभव था । गान्धार शैली की मूर्ति-संपत्ति को वौद्धो के महायान भक्ति- 
सरणि ने पूर्णतया बहा दिया था। महायान संप्रदाय का उदय ईसा की प्रथम 
शताब्दी में हुआ । 


इस प्रकार देखा गया कि कालिदास का काळ ईसा की द्वितीय-तृतीय 
शताब्दी के अनन्तर ही किसी समय ठहरता है । इसके पूर्व उन्हे नहीं ढकेला जा 
सकता । इसी प्रकार उन्हें छठी शती में भी नहीं रक्खा जा सकता, जैसा कि 
कुछ लोगों ने प्रयास किया हैँ । इसका कारण यह है कि चार सौ बहत्तर (४७२) 
ई. में कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल में मन्दसौर का अभिलेख लिखनेवाले 
कवि वत्समट्टि ने मेघदूत और ऋतुसंहार का खुळे आम अनुकरण किया है । 
उदाहरणार्थ निम्नलिखित पद्य द्रष्टव्य हैं:-- 
“'चलत्पताकान्यबलासनाया- 
qai शुक्लान्यधिकोन्नतानि। 
तडिल्लताचित्रसिता्रकूट- 
कुल्योपमानानि गुहाणि यत्र ॥ 
कंलासतुङ्गिखरप्रतिमानि चान्या- 
त्याभान्ति दीर्घवलमीनि सवेदिकानि । 
गान्घर्वंशन्दमुखराणि निविष्टिचित्र- 
कर्माणि लोलकदलोवनशोभितानि n” 
= वत्सभट्टि 
“tang ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
सद्भीताय प्रहतमुरजाः स्निग्वगम्भीरघोषस्‌ । 
अन्तस्तोयं मणिमयमुवस्तुङ्कस्रंलिहाग्राः 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तेस्तेविशेषेः ॥!" 
— कालिदास ( उत्तरमेषः=१ ) 
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“निरुद्ववातायनमन्दिरोदरं हुताशनो भानुमतो गभस्तयः । 
गुरूणि वासांस्यबलाः सयौवनाः प्रयान्ति कालेऽत्र जनस्य सेव्यताम्‌ ॥ 
न चन्दनं चारु सरोचिशीतलं न हम्यंपृष्ठं श रदिन्दुनिमेलम्‌ । 
न वायवः सान्द्रतुषारश्षीतलाः जनस्य चित्तं रमयन्ति साम्प्रतम्‌ ॥” 


कालिदास ( ऋतुसंहार, ५।२-३ ) U 


अतएव कालिदास का समय ईसा की पाँचवों शताब्दी के आगे नहीं बढ़ाया 
जा सकता । इनके अतिरिक्त आगे कुछ और प्रमाण दिये जा रहे हैँ जिनसे 
कालिदास का गुप्तसम्राट्‌ चन्द्रगुस द्वितीय विक्रमादित्य का समकालीन होना 
अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है । 

गुप्तकालीन अभिलेखों तथा सिक्कों की भाषा से कालिदास के काव्यों की 
भाषा में असाधारण समानता देखी जा सकती हे । गुप्त सम्नाठों के सिक्कों पर 
निमित मयूर-पुष्ठ पर बैठे कार्तिकेय का वर्णन कालिदास ने अनेकशः किया है । 
महाकवि का पद “मयूरपुष्ठाश्रयिणा गृहेन'' उस स्थिति के कितने निकट है । 
“कुमार” ओर “स्कन्द” का सहेतुक प्रयोग कालिदास के उत्तर काव्यों में सरलता 
से देखा जा सकता है । ये 'कुमार' और “स्कन्द” शब्द क्या गुप्त राजा कुमार- 
गुप्त तथा स्कन्दगुप्त की ओर मूक निर्देश नहीं करते ? इन शब्दों के प्रयोगों की 
वृद्धि निम्न रेखाचित्र में स्पष्ट देखी जा सकती है । 

(क ) विक़्मोर्वीय— 

कुमार--चार बार--चौथे अंक की प्रवेशिका, चौथे अंक के अन्त में, फिर 
चौथे अंक के अन्त में, और पांचवें अंक के श्लोक ७ में । 

(a ) रघुवंश - 

( १ ) स्कन्द--दो बार--सर्ग २, इलोक ३६ और सर्ग ७, इलोक १। 

{ २ ) कुमार--तीन बार-सर्ग ३, लोक १६ और ५५ तथा सर्ग ५, 
इलोक ३६। : 


(य) मेघबुत-- 

स्कन्द--एक बार-इलोक ४५ । 

महाकवि के ग्रन्थों में जिस शान्त, सुखी और समृद्ध वातावरण का वर्णन 
इआा है, वह व्यापार आदि से . सम्पन्न उदारचेता नुपतियो से सुख्नासित राष्ट्र में 
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ही सभव था । ऐसा वातावरण उस समय केवल गुप्त सम्राटों के काल में सुलभ 
हो सकता हैं । कालिदास के ग्रन्थों में घामिक सहिष्णुता तथा दण्डनीति की 
विनम्रता का प्रचुर वर्णन हुआ है। “न खरो न च भूयसा मुदुः” जैसे पद इसी 
मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करते हूँ। चीनी यात्री फाह्मान ने घामिक सहिष्णुता 
तंथा दण्डविधान की विनम्रता को गुप्त शासकों के शासन का जीवन बतलाया 
है । कवि पौराणिक परम्पराओं का कट्टर समादरकर्ता और समर्थक है । उनसे 
कवि के काव्य भरे पड़े हैं पौराणिक साहित्य को पूर्णता गुप्तकाल में ही हुई है । 
हिन्दु वौद्ध तथा जैन मूर्तियों की गुप्त काळ में असीम प्रचुरता थी। मूर्तियों का 
संसार कालिदास में उमड़ पड़ा है। कवि ने शाकुन्तल में भरत की गुंथी अंगु- 
लियों ( जालग्रन्यिताड्गुलिकरः ) का वर्णन किया है । इसी प्रकार की Ta 
अंगुलियों वाली aka केवल गुप्त काल में ही उपलब्ध होती हैं । कालिदास ने 
गज्भा-यमुना की चामरग्राहिणी मूर्तियों का उल्लेख किया है । इतिहास के पंडितों 
का कथन है कि इस प्रकार की मूर्तियों का आरम्भ कुषाण काळ के अन्त तथा 
गुप्त काल के प्रारम्भिक समयों में हुआ है । समुद्रगुप्त की व्याघ्रलाञ्छित मुद्राओं 
पर गंगा की ऐसी ही मूर्ति बनी हुई है । 

महाकवि कालिदास यूनानी शब्दों से भी परिचित हैं। उन्होंने जामित्र 
( दायामित्र ) लग्न का प्रयोग किया है । इस शब्द का प्रवेश इस देश में अन्य 
ग्रोक ज्योतिष शब्दों के साथ ही पहली सदो ईसवी के आस-पास हुआ । इन 
शब्दों के इस देश में प्रचलन में भी कुछ समय लगा होगा । कवि के द्वारा इस 
शब्द का प्रयोग दो-तीन शती बाद ही किया जाना समीचीन है, क्योंकि” उस 
समय तक यह शब्द सामान्य रूप से प्रचलित हो चुका होगा । 

विक्रमोर्वशीय? नाटक के नाम में विक्रम शब्द का प्रयोग हुआ है। इतिहास- 
कारों ने इस शब्द को अधिक महत्त्व दिया है । उनकी मान्यता है कि नाटक के 
नायक पुरूरवा का नाम यहाँ न देकर उसके लिए विक्रम शब्द का प्रयोग यह 
सूचित करता है कि कवि ने प्रच्छन्न रूप से अपने आश्रयदाता विक्रमादित्य का 
संकेत किया है । “कुमारसंभव” में प्रयुक्त 'कुमार' शब्द चन्द्रगुप्त द्वितीय. के 
पुत्र बालक कुमार गुप्त की ओर संकेत करता है। संभव है, इस महाकाव्य का 
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प्रणयन कुमार गुप्त के जन्मोत्सव-प्रसंग पर किया गया हो । 'रघुवंश के चतुर्थ 
सर्ग में रघु की दिग्विजय का वर्णन है । रघु हूणों को वंक्षु नदी की घाटी में 
परास्त करता हैं । हृण ईरानी नुपति बहराम गौर से हारने के बाद ४२५ ई० 
के लगभग बंक्षु नदी की घाटी में आकर बसे थे । उस समय वंक्षु नदी ही फारस 
आर उनकी बस्तियों के बीच की सीमा मान ली गई थी । उसकी दिग्विजय की 
सीमाएँ दक्षिण दिशषा में समुद्रगुप्त को दिग्विजय से मेल खाती हैं और उत्तर 
दिशा में चन्द्रगुप्त द्वितीय की विजय-सीमा से साम्य रखती हैं। मेहरोली के 
स्तम्भलेख से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त ने बंगाल में शत्रुओं को रौंद कर बंगाल 
की सातों नदियों को पार किया था । शायद उसके कुछ ही वर्ष बाद, संभवतः 

४३० ई. में, रघुवंश रचा गया होगा । इस प्रकार समुद्रगुप्त और उसके पुत्र 

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य” की विजयों का समवेत स्वरूप कवि के आदर्श 

नृपति रघु की दिग्विजय में समाहित हो गया है । इससे सिद्ध होता है कि 


कालिदास समुद्रगुप्त की विजयों से परिचित होने के साथ-साथ, चन्द्रगुप्त. 


द्वितीय के संरक्षण में रहे और रघु के ब्याज से उसी बेजोड़ शूरमा के शौर्य का 
वर्णन किया है । 

अबतक के विवेचनों से इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि कालिदास ने 
विद्वानों एवं कवियों के आश्रयदाता, सरस्वती के परमाराधक चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य के आश्रय में दुलारपूर्वक पलकर रसभरित काव्यों की रचना की थी। 
चन्द्रगुप्त का शासनकाल ३८० ई. से लेकर ४१३ ई- तक माना गया है । अतएव 
कालिदास का स्थिति-काल ईसा की चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध और पाँचवीं 
शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच रहा होगा 1 

महाकवि कालिदास विषयक स्थिति-काळ की चर्चा के समापन के पूर्व 
कुछ अवशिष्ट बातों पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। कालिदास का तींन 
बातों से दुर्निवार सम्बन्ध था:-- 


BR SESE SPOTS ७ TR EIS PETA क 
१. अधिक जानकारो के लिए' पढ़िये-वी, वी. मिराशीकृत 'कालिदास', 


भगवतशरण उपाध्याय का कालिदास और उनका युग” तथा आर. एस. तिवारी 
कृत 'महाकवि कालिदास? । 
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१. वे विक्रमादित्य क आश्रित कवि थे । 

२. उनका आश्रयदाता उज्जयिनीपुराधीद्वर था । 

३. उनका आश्रयदाता शकारि ( शकों का उच्छेदक) था। 

गुप्त सञ्जाट्‌ चन्द्र गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उपाधिकारी था । डॉ० वासुदेवः 
शरण अग्रवाल का कथन है कि मालवा ओर सुराष्ट्र की विजय के उपलक्ष्य में 
चन्द्रगुप्त ने चांदी के सिक्के भी ढलवाये जिनक ऊपर उत्कोर् लेख में चन्द्रगुप्त को 
'परमभागवत', “विक्रमादित्य” या 'विक्रमाक' की उपाधि से मण्डित किया गया 
है-- (परम भागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यस्य । X > 
धोगुप्तकुलस्य महाराजाधिराज-श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमाङ्कस्य 1 “यद्यपि स्कन्दगुप्त 
ने भो विक्रगादित्य की उपाधि धारण की थी, पर उसका काल बहुत पीछे है । 
अतः तोसरो सदी ईसवी के बाद और स्कन्दगुप्त के पहले चूँकि चन्द्रगुप्त द्वितीय 
ही विक्रमादित्य है। अतः वही महाकवि का आश्रयदाता विक्रमादित्य है। 
कालिदास को किसी विक्रमादित्य का समकालीन होना चाहिए। वह आदि 
विक्रमादित्य हो, द्वितीय विक्रमादित्य हो या तृतीय विक्रमादित्य हो । विक्रमा- 
` दित्य नामवाला हो या विक्रमादित्य उपाधिधारी हो इसका कोई प्रश्‍न नहों है । 
इससे कोई अन्तर पड़नेवाला नहीं है । जहाँ तक मैं जानता हुँ महाकवि ने कहीं 
भूलकर भी ऐसा सङ्केत नहीं किया है कि--'मैं आदि विक्रमादित्य का या संवत्‌ 
प्रवर्तक विक्रमादित्य का आश्रित कवि हूँ । पता नहीं इतिहास के विद्वानों को 
यह धुन कहाँ से, कँसे और कब सवार हुई कि कालिदास को आदि विक्रमादित्य, 
संवत्‌ प्रवतंक विक्रमादित्य का आश्रित कवि होना चाहिए। कालिदास ने तो 
केवल विक्रमालद्भार तथा विक्रम क्री ओर ही संकेत किया है । यह विक्रम 
या विक्रमादित्य कोई भी इस उपाधि या नाम को धारण करने वाला चक्रवर्ती 
qa हो सकता हुँ । ऐसी स्थिति में अगर यह मान लिया जाय कि राष्ट्र को 


१. “नागरी प्रचारिणी पत्रिका' विक्रमांक, उत्तरार्घ, पू. २६९ । 
“अनुत्सेकः खलु विक्रमालङ्कारः ।' 
“Ren महेन्द्रोपकारपर्याप्तेन विक्रममहिम्ना वर्घते भवान्‌ 17 
विक्रमोर्वशीय, अंक १ ॥, 
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शान्ति, समृद्धि तथा वृद्धि प्रदान करने वाला चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही 
कालिदास का आश्रयदाता विक्रमादित्य है और उसी की ओर महाकवि ने 
संकेत किया है, तो क्या अनुपपत्ति होगी ? इतिहास की कौन-सी धारा गलत 
प्रवाहित होने लगेगी ? aa 
इसके अतिरिक्त दुसरी बात यह है कि प्रथम शती ई. पू. में कोई विशिष्ट 
विक्रमादित्य नहीं मिलता । किवदन्तियों, कथा-कहानियों तथा स्वयम्‌ अप्रामाणिक 
ग्रंथों के आधार पर इतिहास का कोई भी तथ्य दूढ़तापूर्वक नहीं सिद्ध किया जा 
सकता । सबसे बड़े दुःख की वात यह भी है कि ५७ वर्ष ई. पु. से आरम्भ होने 
वाले विक्रम संवत्‌ का उल्लेख तवम शताब्दी के पूर्व कहीं मिलता भी नहीं है । 
` द्वितीय बात के उत्तर में डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी का वह लेखांश उद्घुत कर 
देना पर्याप्त होगा जो विक्रम-स्मृति-ग्रन्य के पेज २०३ पर छपा है। वे लिखते 
हुँ कि “चन्द्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य की राजधानी प्रयाग के स्तम्भ अभिलेख 
में पुष्प" कहा गया पाटलिपुत्र नगर था । चन्द्रगुप्त द्वितीय के अभियानों एवं 
बिजयों से यह प्रकट होता है कि पूर्वी मालवा के विदिशानगर से भी उनका 
सम्बन्ध था, जव कि उनके साथ अपना सम्बन्ध प्रदर्शित करनेवाले कनारी-प्रदेशों 
के कुछ शासकों ने उनका वर्णन पाटकिपुत्र के अधीश्वर के साथ-साथ 'उज्जयिनी- | 
पुराधीइवर' के रूप से किया है। उनका उज्जयिनी के साथ सम्बन्ध परम्परागत 
शकारि विक्रमादित्य से उनको अभिन्नता का भी अनुमोदन करता है L” 
इस प्रकार हम देखते हैं चन्द्रगुस द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राज- 
घानी उज्जयिनी को ही बनाया था । चूँकि पश्चिम से, मालवा, गुजरात और 
सौराष्ट्र प्रदेश से, ही शकों के आक्रमण का अधिकतर खतरा रहता था, अतः 
चन्द्रगुत्त के लिए यह आवश्यक हो गया कि उज्जयिनी को ( जो पहले अशोक के 
समय भी विशेषकर इसलिए कि उसी ओर से अधिकतर विदेशी आक्रमणों का 
संकट आता था, राजधानी रह चुकी थी ) दूसरी राजघानी का वैभव दिया और 
बाद में यह दुसरी राजधानी प्रथम राजघानी से भी महत्त्वपूर्ण बन गयी । अतः 
z 5३४ कि गुप्त सम्नाठों को राजवानी उज्जयिनी नहीं, पटना हो थी, ठीक 
| 
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तीसरी बात में विशेष दम नहीं है। इतिहास जानता हैं कि चन्द्रगुस 
विक्रमादित्य हो प्रधानरूप से शकारि के विरुद से विभूषित किया गया है । 
यद्यपि चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उत्तराधिकार में सुविस्तृत साम्राज्य 
पाया था, पर उसके भोगने में एक वड़ा विघ्न था। मालवा, गुजरात तथा 
सौराष्ट्र के शक्तिमान्‌ शक-शासक उसके लिए जबर्दस्त खतरा थे । अतः वह उन्हें 
निर्मूल कर देना चाहता था । माळवा के शकों और गुप्तों के बीच वाकाटकों 
का ब्राह्मण राज्य था । उसने वाकाटक राज के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर 
उनमे [सन्धि कर लो । फिर क्या था, उसने शकों को निर्मूल कर उदयगिरि में 
अपनी! विजय की प्रशस्ति के साथ वराह-विष्णु की पृथिवी उद्धार करती हुई मूति 
खुदवायी । बह्‌ स्वयं उसके शकों से भारत-भूमि के उद्धार की प्रतीक थी । अब 
सारा मालवा ( जिसकी राजधानी उज्जयिनी संसार के व्यापार का केन्द्र थी ), 
गुजरात और काठियावाड़ उसके हाथ में आ गये एक समुद्र से दुसरे समुद्र तक । 
शकराज को मार कर अपनी भाभी घुवदेवी का उद्धार उसने किया था। यह 
बात अत्यन्त प्रसिद्ध हे ।' इस प्रकार चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही शकारि 
है, उज्जयिनी पुराधीकवर है और है साथ ही साथ महाकवि कालिदास का 
आश्रयदाता विक्रमादित्य भी । 


इस तरह हर प्रकार से विचार करने पर हम पाते हैं कि महाकवि कालिदासः 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रित कवि थे। अतः महाकवि को ४०० ई० के 
लगभग उसी का समकालीन होना चाहिए । 


इस समय तक प्रायः सभी प्रसिद्ध स्मृतियों की रचना हो चुकी थी । स्मृति- 
ग्रंथों से कालिदास पूणं परिचित हैं।* स्मृतियों की रचना ई० 3 के बाद ही 
हुई हैं अतः कालिदास को ई० qo में रखना तकंसङ्गत न होगा । 


१. 'अरिंपुरे च परकलत्रकामुकं कामिनोवेशगुप्तश्च चन्द्रगुप्तः शकपति- 
मशातयदिति ।' हषंचरित, छठा उच्छ्वास । 
२. 'श्रुतेरिवाथं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ |? रघु २। २॥ 
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( ख ) कालिदास का जन्मस्थान 


कोहेनूर हीरे की उत्पत्ति किस देश में हुई? किस खान को इसे उत्पन्न करने 
का गोरव प्राप्त है यदि आज यह प्रश्‍न पूछा जाय तो प्रत्येक देश, देश की 
प्रत्येक खान, प्रत्येक खान का हर मैनेजर, मैनेजर के अधीन काम करने वाले 
प्रत्येक श्रमिक का साधिकार यही कथन होगा कि यह हीरा मेरी खान से निकला 
हे । इसे पाने का गौरव केवळ मुझे ही है। ठीक यही बात महाकवि कालिदास 
के जन्मस्थान की जिज्ञासा होने पर दृष्टिगोचर होती ai दलीलों के बल 
पर बंगाली भाई कालिदास को बंगाल का ही रत्न बतलाते हैं। मैथिल वन्धु 
इस महाकवि को अपने वीच की विभूति बतलाते हैं । मध्य प्रदेशियों का दावा है कि 
कालिदास मध्यप्रदेश की कवि माळा के मध्यमणि हैं । कुछ विद्वान्‌ इन्हें कश्मीर 
तथा मारवा से सम्बद्ध सिद्ध करते हैं। प्रबल प्रमाण के अभाव में अन्य मत 
उपेक्षणीय हैं । इनमें केवळ मालवा ( उज्जयिनी जिसकी राजघानी थी ) और 
कश्मीर ही विचार के योग्य जान पड़ते हैं । वस्तुतः महाकवि ने इन दोनों प्रदेशों 
के लिए जो आत्मीयता प्रदर्शित की है, उससे ज्ञात होता हे कि इन प्रदेशों का 
घनिष्ठ सम्बन्ध उससे रहा होगा । वास्तविकता तो यह है कि आलोचकों तथा 
इतिहासकारों के प्रधानतया दो ही मत हैं :--१. कालिदास कंश्मीर के, थे । 
२. कालिदास उज्जयिनी के थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व» संस्कृत- 
प्रोफेसर महामहोपाघ्याय पं० लक्ष्मीधर कल्ला ने अपने ग्रंथ कालिदास का जन्म- 
स्थान ( The birth place of Kalidas ) में यह प्रदर्शित करने का प्रयास 
किया है कि कालिदास कदमीर के ही हीरक थे । उनकी उक्तियों का सार इस 
प्रकार दिया जा सकता हैं: — 

'कालिदास के ग्रंथों में हिमालय का विस्तृत तथा अतिसूक्ष्म वर्णन किया 
गया है। कुमारसंभव तो हिमालय के ही वर्णन से आरम्भ होता है । Raga 
के यक्ष की निवास-भूमि अलका हिमालय के ही गोद में बसी थी। 'विक्रमो- 
वंशीय' के पुरूरवा और उर्वशी तथा 'कुमारसंभव' के शिव और पार्वती-- 
दोनों युग्मों को प्रणयलीछा कश्मीर के पास गन्धमादन पर्वत पर हुईं थी। 'रघु- 
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वंश' के वशिष्ठ, शाकुन्तल के कण्व तथा मारीच आदि कवियों के आश्रम 
हिमालय में वसे है । ये सभी स्थान कश्मोर के सिन्धु नद की घाटो में ही 
अवस्थित थे । इन उल्लेखों से हिमालय के प्रति कवि का आगाघ प्रेम प्रदर्शित 
होता है। 'रघुवंश' में वशिष्ठ की गाय पर झपटने वाले सिह का नाम “कुम्मोदर? 
था । वह अपने को निकुम्भ का मित्र वतलाता हे । कश्मोर के 'नीलमत” पुराण 
में कुवेर ने दैत्यों के निष्कासनार्थ निम्कुभ को नियुक्त क्रिया है। इससे प्रतीत 
होता है कि कालिदास को कारमीर को प्राचीन कथाओं का पर्याप्त ज्ञान था। 
उनके काव्यों में कश्मीर के कतिपय रीति-रिवाजों का वर्णन मिलता है । हिमा- 
लय का गुफाओं, वहाँ के स्थानों आदि का वर्णन महाकवि को कृतियों में किया 
गया है। सिन्धु तथा माछिनी नामक नदियों, शचीतीयं, सोमतोर्थ, ब्रह्मसर 
तीर्थ तथा शक्रवाट आदि कश्मीर में ही हैँ । यक्ष कश्मीर में मेघ को वहो 
मार्ग बतलाता है जो नीलमत पुराण में प्रयाग से हर मुकुट तक शिव के जाने का 
बतलाया गया हैँ । कालिदास के काव्यों पर कश्मीर के शैवदर्शान प्रत्यभिज्ञा का 
प्रकट प्रभाव देखा जा सकता है । प्रो कल्ला के अनुसार हुरमुकुट की उपत्यका 
का बसामय ग्राम ही मेघदूत की अलका है । और यही हुँ कवि का जन्म ग्राम । 
डा० वासुदेव विष्णु मिराशी आदि कतिपय विद्वान्‌ यह स्वीकार करते हैं 
कि कालिदास के शैशव को क्रीड़ास्थली उज्जैनी थी । उनके मतों का सार इस 
प्रकार हैः मालवा क प्रति कालिदास को विशेष अनुराग है, वह मेघदूत में 
यहाँ को राजनगरी उज्जयिनी का अत्यन्त तन्मयता के साथ पक्षपातपूर्ण 
वर्णन करता है । कवि ने इसके वैभव, लोक कथानकों, कथाओं, प्रसिद्ध महाकाल 
के मन्दिर, मन्दिर में होने वाली आरतो, आरती के समय सम्पादित वेझ्या-नुत्य, 
आदि का हृदयाकर्षक वर्णन किया हे । इस नगरी के सौन्दर्य एवं सोभाग्य पर 
कवि इतना मुग्ध है कि वह इसे स्वर्ग का एक कान्तिमान्‌ खण्ड समझता हे । 
जिसे स्वर्ग में अपने पुण्यों का फल भोगने वारे पुण्यशाली व्यक्ति, पुण्य समाप्त 
होने के पहले ही शेष पुण्य के बदले, अपने साथ धरती पर उतार जाये हुँ :-- 
'स्वलपीसुते सुचरितफले स्वागिणां यां गतानां 
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स्पष्ट है कि कवि उज्जयिनी के वर्णन में आचूड रम गया है, मग्न हो गया है । 
यही कारण है कि रामगिरि से कैलास की ओर जाने में नगरी-लळाम उज्जयिनी 
के सीधे मार्ग में न पड़ने पर भी कवि मेघ को वहाँ सानुरोघ भेजता हैं:- 

वक्रः पन्या यदपि मवतः प्रस्थितस्योत्त राज्ञां 
सोधोत्सङ्भप्रणयविमुखो मास्म भुरुजयिन्याः । 
विद्युद्दामस्फुरितचकितेस्तत्र पौराङ्गनानां 
लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनेवं स्च्रितोऽसि ॥ 
— पूर्वमेघ २९ ) 

'यद्पि उत्तर की ओर जाने में तुम्हारा मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी 
ga उज्जयिनी के प्रासादों के क्रोड में चलनेंवाली प्रणय-लीलाओं से विमुख 
मत होना । तुम्हारी बिजली की काध से चकित होकर नगरी की सुन्दरियाँ जो 
चंचल कटाक्ष चलाएंगी, उनमें यदि तुम्हारा मन न रमा, तो समझो कि तुम्हारे 
नेत्र व्यर्थ हैँ । अथवा तुम्हारा जन्म ही निरथंक है ।? 

अतः यह सत्य है कि अलका को छोड़कर किसी अन्य नगरी का कवि ने 
“इतना मनोरम वर्णन नहीं किया है । उज्जयिनी के प्रति इस बिशाल पक्षपात को 
'देख कर प्रो० मिराशी ने लिखा हे कि कि उज्जियिनी के वर्णन में कवि नखशिख 
तक तल्लीन दिखाई पड़ता है । इन्हीं कतिपय बातों को घ्यान में रखते हुए प्रो० 
मिराशी ने प्रो० कल्ला के मत का प्रत्याख्यान कर कवि को उज्जयिनीनिवासी 
बतलाने का प्रयास किया है उनक कहना है: 

कालिदास नाम कश्मीरी नहीं है । भामह, रुद्रट, कैयट, मम्मट, कल्हण 
इत्यादि पण्डितो के उल्लेख “राजतरंगिणी' तथा अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध 
होते हैं, लेकिन कालिदास का नाम इनमें कहीं उपलब्ध नहीं होता ।* यदि 
कालिदास कद्मीर के होते तो .कल्हण जैसा सावधान और जिज्ञासु इतिहास- 
कार इसका उल्लेख 'राजतरंगिणी' में अवश्य किये होता । इस पर संक्षेप में 
केवल इतना ही कहना है कि कदमीर में सभी विद्वान्‌ कवियों आदि के नाम कैयट, 
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कल्हण आदि की तरह सभी टकारान्त या णकारान्त हो नहीं होते क्षेमेन्द्र, 
अभिनव गुप्त, जयरथ, जयद्रथ, परिमर गुप्त आदि नाम कइमीरी हैं और कवियों 
के हैं । अतः. नाम के आधार पर कालिदास को गैर-कदमीरी सिद्ध करने का प्रयास 
गैर जिम्मेदारी होगी । कालिदास इस नाम को देखकर यह कहना कि कवि शिव- 
भक्त था । अतः यह नाम ठोक नहो है । ऐसे स्थलों पर यह ध्यान रखना चाहिए 
हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़ा हो जाने पर अपना नाम नहीं रखता । नाम रखने का 
काम माँ-बाप बचपन में करते हैं । नाम और व्यक्ति के काम या स्वीकृत धर्म से 
कोई मतलब नहीं होता । यदि कालिदास के इस नाम पर बंगाली भाई यह कहते 
कि काली-पूजा के प्रधान प्रदेश बंगाल में कालिदास हुए थे तब तो विश्व या 
देश के सभी दुर्गादास, अम्बिकाप्रसाद, चण्डीदास, संकठाप्रसाद आदि बंगाली हो 
कहे जाएँगे । यौवन की मध्यवेला में करमीर का परित्याग करने वाले कालिदास 
का उल्लेख यदि राजतरंगिणी में नहीं हुआ है तो इससे क्या हुआ । राजतरंगिंणी 
शत प्रतिशत ऐतिहासिक ग्रन्थ है, इसे भला कौन विवेकी व्यक्ति स्वीकार करेगा ? 
इसके साथ ही दूसरी बात यह भो है कि तारुण्य-की बेला में, जब कवि प्रसिद्धि 
के शिखर पर चढ़ रहा था उसका काइमीर छोड़कर अन्यत्र चला जाना भला 
किस स्वाभिमानी कश्मीरी को पसन्द आएगा । प्राचीन काल में विशिष्ट राज- 
नैतिक परिस्थितियों के कारण यह मनोभावना अत्यन्त उग्र रही होगी । अतः 
कल्हण से हम कालिदास के नामोल्लेख को पूरी-पूरी आशा कैसे कर सकते हैं ? 
कल्हण की ही भाँति महाकवि बिल्हण ने भी अपने जन्म से कश्मीर को 

सुशोभित किया है । कल्हण की राजतरंगिणी की ही तरह बिल्हण का विक्रमांक- 
देवचरित भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ है । इसके प्रथम सर्ग में ही कवि साभि- 
सान लिखता 2 — 

सहोदरा कुंकुमकेसराणां भवन्ति ननं कविताविलासाः । 

न शारदादेशमपास्य दृष्टस्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः ॥ 

तथा-- 

काव्यं येभ्यः प्रकृतिसुगं नितं > च, 

छायोस्कर्षाद्‌ भवति जयतां वल्लभं IE च। 
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यस्मिन्नन्तः स्थितवति जगत्सारभूते प्रयाताः 
काश्मीरास्ते नियतमुरगाघीश रक्षास्पदत्वम्‌ ।। 

“निश्चय ही कविता के विलास कुंकुम और केसर के सहोदर हुआ करते हैं । 
क्योंकि कुंकुम और केशर के देश शारदा प्रदेश ( कश्मीर ) को छोड़कर अन्यत्र 
मैंने कविताविछास को अङ्कुरित होते देखा ही नहीं है ।” 

और भी 

“जिस प्रदेश से प्रकृति से ही मनोहर काव्य और कुकुम निकले है ।॥” 
आदि-आदि । 


यदि महाकवि कालिदास काश्मीर के न रहे होते तो बिल्हण का यह साभि- 
मान उल्लेख करने का साहस कॅसे होता ? बिल्हण ११ वीं शती के कवि हैं । 
इनके समय तक काव्यगगन में कालिदास के काव्यों की प्रभा पूरी रिनग्धता के 
साथ छा चुकी. थी । ऐसी परिस्थिति में वे कालिदास की ओर से ata बन्द 
करके उक्त घोषणा करते ? स्पष्ट है बिल्हण के काल तक लोगों की यह धारणा 
रही कि महाकवि कालिदास कश्मीर की ही विभूति हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि की लेखनो अलका एवं उज्जयिनी 
दोनों के ही वर्णन में नखशिख तक तल्लीन दिखाई पड़ती है। परम्परा उसे चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को सभा का उज्ञ्वलतम हीरक समझती है । चन्द्रगुस 
द्वितीय विक्रमादित्य की दुसरी और शायद बाद में प्रधान, राजधानी उज्जयिनी 
थी । अतएव यह मानने में कोई आपत्ति नहीं दिखलाई पड़ती कि कालिदास का 
जन्म कइमीर में हुआ था । उसी के केसर-कुंकुम की पराग भरी धूलि में लोट- 
पोट कर कालिदास ने शैशव बिताया था । किशोरावस्था को प्रणय-्लीला का 
पूर्वाम्यास किया था । प्रोढ़ावस्था को ऊषा वेला में रस-क्रीडा का अभ्यास 
आरम्भ किया था । बाद में परिस्थितिवश उसे अपनी जननी की तरह प्राणप्रिया 
जन्मभूमि को छोड़कर उज्जयिनी आना पडा । वहाँ उसे सौभाग्यवश राजपरिषद्‌ 
का वेभवपूर्ण वातावरण प्रास हुआ । यहीं कवि कालिदास ने अपनी काव्य-प्रतिभा 
के आलोक से तात्कालिक कवि विद्रत्‌-समूह को मुग्ध कर महाकवि के विरुद को 
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' घारण किया । संस्कृत कविता को विश्ववन्य सिंहासन पर बैठाकर भारत का 
भाल उन्नत किया । 
कालिदास का शास्त्रोय ज्ञान--कालिदास की रचनाओं को पढ़ते समय 
यह ज्ञात होता हे कि महाकवि क्री बुद्धि सकल शास्त्रों का भली-भांति अवगाहन 
करनेवाली है । औपनिषदिक वेदान्त-प्रिद्या को छटा यत्र-तत्र AA चलना उनकी 
वेदान्त-विद्या-विदग्धता का परिचायक है । जगत्‌ और ब्रह्म की एकात्मकता, ब्रह्म 
की जगत्‌ रूप कार्यरूप में परिणति आदि बातें कुमारसंभव में कितनी चारुता के 
साथ, कितनी काव्यात्मक सरल देली में वर्णित हुई हें, यह देखते ही बनता है । 
नमरित्रमुर्तये तुभ्यं प्राक्‌ सृष्टेः केवलात्मने । 
गुणत्रयविभागाय पश्चाद्‌ भेदमुपेयुषे ॥ आदि 
इसी प्रकार 'आसीन्महीक्षितामा्यः प्रणवदछन्दसामिव' आदि वचनों से यह 
यजादि कमंकाण्ड-कलाप के ज्ञान के साथ हो वेदोच्चारण विधि का प्रकार भी 
सूचित करता है । i 
शाकुन्तल में हंसपदिका के सस्वर गीत को सुनकर राजा उसकी प्रशंसा 
करते हुए कहता है:--'महो रागपरिवाहिणो गीतिः रघुवंश में भी कवि ने अपनी 
संगीतविदग्घतां का परिचय देते हुए लिखा है: 
मनोऽभिरामाः श्युण्वन्ती रथनेमिस्वनोन्सुखंः । 
षड्जसंवादिनीः केका द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः n 
कालिदास चित्रकला एवं मूर्तिकला में परम प्रवीण परिलक्षित होते हैँ । 
अभिज्ञान शाकुन्तर का उत्तरार्ध उनकी तूलिका की करामातों से भरा पड़ा है । 
बे रेखाओं, चित्रों तथा शब्दविन्यासों के दारा समान रूप से भावाभिव्यक्ति करने 
में समर्थ हैं । 
इस महाकवि के ग्रन्थों का जब हम सावधान अध्ययन करते हैं तब देखते हे. 
क्रि अर्थशारत्र, कामशास्त्र, नोतिशास्त्र तथा पुराणों की प्रघान-प्रधान बातें, उनके 
रहस्य, बड़ी पटुता के साथ वणित किये गये हैं । ज्योतिषशास्त्र के तो कालिदास 
बहुत विद्वान्‌ पण्डित लगते हैँ । आगे लिखित इलोक से A ज्योतिष-विषयक 
परिपक्व ज्ञान परिलक्षित होता है । 
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ग्रहैस्ततः पंचभिरच्धसंधये रसूयंगेः सूचितभाग्यसम्पदाम्‌ । 
असुत पुत्रं समये शचीसमा, `त्रिसाधना श क्तिरिवा्थंमक्षयम्‌ ॥ 
रघुवंश में रघु तथा इन्द्र के युद्ध से तथा शाकुन्तल में दुष्यन्त के शब्दभेदी 
बाण चलाने की कला से महाकवि के युद्धविषयक ज्ञान की सूचना मिलती हूँ । 
साहित्यशास्त्र के मूलबीज महाकवि के ग्रन्थों में बिखरे पड़े हैं । रघुवंश के 
प्रथम इलोक में ही उन्होंने काव्य का लक्षण निदिष्ट किया 2 — “शब्दार्थो काव्य! 
इसीप्रकार कविवर कालिदास अपने व्याकरण की प्रौढता को भी यत्र तत्र सूचित 
करते चलते हैं । “वागर्थाविव” में इवेन सह समासो विभक्त्यलोपश्च' इस वातिक 
का तथा पितरो में “पिता मात्रा” इस सूत्र का स्मरण दिलाते हुए क्या वे अपनी 
व्याकरण-विदग्धता को प्रदर्शित नहीं करते ? इसी प्रकार व्याकरण में उपमा की 
साधिकार छटा बिखेरना अकेले कालिदास का ही काम है । जरा देखिये तो इस 
प्रकार की उपमाओं की छटा :-- 
स हुत्वा बालिनं वीरस्तत्पदे चिरकाङ्क्षिते । 
धातोः स्थान इवादेशं सुग्रीवं सन्यवेशयत्‌ ॥ 
यहाँ 'घातोः स्थान इवादेशम्‌’ यह कैसी हृइयाकर्षक उपमा है। जिस तरह 
'अस्‌' घातु के स्थान में 'भू्‌” तथा 'इण्‌' के स्थान में 'गा” आदि आदेश स्थानी 
के सभी कार्यों को करते हैं, उसी प्रकार स्थानी बालि के समस्त राज्यकार्यं उसके 
स्थान पर बैठाया गया सुग्रीव करेगा यही है इस शोक का भाव। इस प्रकार की 
बहुत सी उपमाएँ कालिदास के रघुवंश तथा कुमारसंभव में भरी पड़ी हैं ।" 


कालिदास की अन्य कृतियाँ 


कालिदास की सच्ची कृतियों का निर्णय करना आलोचकों के लिए दुरूह 


१. इस प्रकार की ओर भी उपमाएँ देखी जा सकती हैं:-- 
यः कश्चन रघूणां हिँ परमेकः परन्तपः । 
अपवाद इवोत्सगं व्यावतंयितुमीएवरः ॥ रघु० ( १५। ७ ) 
छब्धप्रतिष्ठः प्रथमं यूयं कि बलवत्तरैः । 
अपवादैरिवोत्सर्गाः इतव्यावृत्तयः परैः ॥ कुमार० ( २। २७) 
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कार्य है। इसका कारण यह है कि संस्कृत काव्याकाश में कालिदास सर्वाधिक अद्धा- 
स्पद कविनक्षत्र हुए हे । अतः उनके वाद होने वाले बहुत से कवियों ने कालिदास 
का प्रसिद्ध अभिधान घारण कर अपने व्यक्तित्व को छिपाया है। कम से कम 
राजशेखर ( १० शतक ) तक तीन कालिदास हो चुके थे-'कालिदासत्रयी किमु? । 
अंतः कालिदास को यथार्थ कृतियों का आकलन अत्यन्त दुरूह कार्य है। फिर भी 
लोगों ने सर्वसम्मति से परम्परा, ग्रन्थों के उल्लेख, उदाहरण तथा भाषा की शैली 
एवं भावों की समानता के आधार पर निम्नग्रंथों को कालिदासविरचित माना है । 

१. काव्य 

( क ) ऋतुसंहारः-- ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम काव्यकृति है। 
इतिहासकारों के अनुसार बालकवि कालिदास ने काव्य-कला का आरम्भ ऋतु- 
वर्णनपरक इसी लघुकाव्य से किया था । 

( ख ) कुमारसम्भव--यह कालिदास की सच्ची निःसन्दिग्ध रचना हैं । 
इसमें कवि ने कातिकेय के जन्म के वर्णन का संकल्प किया था । किन्तु दुर्भाग्य 
. चश यह अधूरा ही उपलब्ध होता है । उसके वर्तमान १७ सर्गो में से आदि के 
सात सर्ग तो कालिदास की लेखनी से प्रसूत हैं । अष्टम सर्ग भी उनका ही 
निःसंशय निर्माण है । आलळ्कारिकों तथा सूक्तिभंग्रहों ने इन्हीं सगों से पद्यों को 
उद्धृत किया है । मल्लिनाथ की सञ्जीवनी टीका भी इन्हीं सर्गो पर उपलब्ध है । 

( ग ) मेघदृत--यह कालिदास की अनुपम प्रतिभा का परिपक्व निदर्शन 
है। वियोग-विधुरा प्रेयसी के पास यक्ष का मेघ के द्वारा प्रणय-सन्देश भेजना 
इस गीतिकाव्य का कथ्य हे । इस ग्रन्थ ने वाह्य-जगत्‌ के विद्वानों का ध्यान 
प्रमुखरूप से आकृष्ट किया हे । इस पर ५० से अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं । 

( घ ) रघुवंश-भारतीय आछोचक रघुवंश को कालिदास का सर्वश्रेष्ठ 
ग्रन्थ मानते हैं । इस पर प्रभूत ४० टीकाओं को रचना से इसको महत्ता स्वयमेव 
प्रकट हो जाती है । १९ सर्गों का यह महाकाव्य काव्य-जगत्‌ का मध्यमणि है । 

२. नाटक 

कालिदास के तीन नाटक प्रसिद्ध हैं :-- (.क ) माळविकाग्निमित्र, ( ख ) 
विक्रमोर्वशीय और ( ग ) अभिज्ञानशाबु न्तळ। 
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( क ) कालिदास क नाटकों में 'मालविकाग्निमित्र' सबसे अवर नाटक है । 
इसमें शुंगवंशीय नृपति अग्निमित्र तथा मालविका के प्रेम का अभिराम चित्रण 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आश्रय लेकर मनोरमता के साथ अंकित किया गया है । 

( ख ) 'विक्रमोर्वशीय' में कालिदास ने एक वैदिक प्रेमाख्यान की कमनीय 
प्रेम-छटा बिखेरी है । यह प्रेमाख्यान ऋग्वेद ( १०1९५ ) तथा शतपथ ब्राह्मण 
( ११।५।१ ) में निदिष्ट किया गया हँ । 

( ग ) अभिज्ञानशाकुन्तल कालिदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक हे । 
भारतीय आलोचकों ने तो इसे नाटकसाहित्य का मध्यमणि बतलाया हैः-- 
'काब्येषु-नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला ।' पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने भो इसे सर्वो- 
त्कृष्ट नाटक कहा है। 

ये ही ग्रन्थ महाकवि के निविवाद हैं । कई विद्वान्‌ ज्योतिविदाभरण आदि 
कतिपय ' ग्रन्थों को भी महाकवि कालिदास को ही कृति मानते हूँ, किन्तु अभी 
तक सभी आलोचक विद्वान्‌ इस मत से सहमत नहीं हूँ । 


कालिदास की मान्यताएं 

कालिदास कट्टर वैदिक परम्परा के ब्राह्मण कवि हैं। उनके ग्रन्थों में 
ब्राह्मण-कालीन यज्ञीय परम्परा का अक्षुण्ण निर्वाह तथा औपनिषदिक पद्धति का 
अविकल सन्देश मिलता हे । उनके काब्य पौराणिक विचारधारा के प्रतिनिधि 
ग्रंथ प्रतीत होते हूँ । सनातन घर्म और ब्राह्मण-दर्शन की, उपमा के व्याज से, 
यत्रतत्र झाँकी विखेरते चलना कालिदास की सहजात प्रकृति है । पौराणिक- 
बाङ्मय एवं स्मृतियों में प्रतिपादित वर्णव्यवस्था के वे परम समर्थक है ।२ वे नित्य 
श्रौठविधि से हवन के पक्षपाती हैं। शाकुन्तल में आथम से लेकर राजमहल 
तक अग्निस्थापन की अनूठी झाँकी देखने को मिलती है । उनके ग्रंथों के आर- 
म्भिक मंगलाचरणों के देखने से सिद्ध होता है कि वे शैवमतानुयायी थे । किन्तु 


१. सहजं किल यद्विनिन्दितं न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम्‌ । 
पशुमारणकमंदारुणोऽनुकम्यामूदुरेव श्रोत्रियः ago ( ६। १।) 
२. श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ । रघुवंश ( २। २। )` 
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विष्णु एवं वैष्णवों के प्रति भी उनके मन में महान्‌ समादर था । उनका रघुवंश 
वैष्णव काव्य है । व्रत-उपवास, देवार्चन, सन्ष्या-वन्दन आदि का दृष्य उनके 
काब्यों में सर्वत्र मोहक दृश्य उपस्थित करता है। वे लोक-प्रचलित शक्रुन, निमित्त 
आदि को मानने के पक्षपाती थे । ज्योतिष आदि में उनका प्रगाढ विश्वास था । 
संक्षेप में कहा जाय तो कह सकते हूँ कि वैदिक साहित्य से लेकर पौराणिक काल 
तक की परम्पराप्रचर्तित सारी घर्म-सम्बन्धी बातें उन्हें मान्य थीं, इष्ट थीं। 
खोकाचार का वे सर्वथा हादिक समर्थन करते थे । परलोक, स्वर्ग-नरक आदि में 
उनका दुढ़ विश्वास था । उनके समक्ष श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित अर्घःअघर्म की 
परिभाषा थी । जिसका पालन वे सवके लिए आवश्यक समझते थे। वे स्त्री-शिक्षा 
तथा पर्दा-प्रथा के पक्षपाती थे । उनकी नायिकाएँ ललित कळा के साथ हो साथ 


काव्य-कला में भी पारङ्कत थों । शकुन्तला स्वयं कविता करना तथा रिखना- 
पढ़ना जानती है । 


कालिदास कर्मवाद और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे ।* अपने कर्मों के 
कारण हो उर्वशी तथा हरिणी को मृत्युलोक में आना पड़ा । पुनर्जन्मवाद का 
समर्थन उन्होंने जगह-जगह किया है । वस्तुतः कालिदास वर्ण, आश्रम और 
सनातन घर्म के परम्परावादो कवि थे । 


मेघदूत का प्रेरणा-स्रोत 


कालिदास के ग्रन्थों को देखने से पता चलता है कि वाल्मीकिरामायण तथा 
पुराणों का उन पर प्रबल प्रभाव पड़ा है । अतः महामहोपाध्याय मल्लिनाथ का 
यह कथन पूर्ण सत्य है क्रि भगवान्‌ रामचन्द्र जी ने सीता जी के लिए हनुमान्‌ 
जी को दूत बनाकर जो सन्देश दिया था उसी से प्रेरणा पाकर महाकवि कालिदास 
ने मेघदूत को रचना की है। इस तथ्य का समर्थन स्वयं मेघदूत के कतिपय 
Ns डेक कर > फ्सस्स्सस्न्न्क्स 


तच्चेतसा स्म॑रति नूनमबोधपूर्वं भावस्थिराणि जननान्तर सोहूदानि ॥ 
( झाकु०५।२।) 
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ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि महाकवि कालिदास ने ` सन्देश-प्रेषण की 
प्रणाली में रामायण का तथा कथानक में अंशतः पद्मपुराण का अनुसरण कर 
इन्हीं दो भित्तियों के सहारे अपने वाग्वेभव का प्रदर्शन किया g l फिर भी मेघदूत 
का सब कुछ नया है, अनूठा है, प्रशंसार्ह है और है हृदयवन्ध भी । 


भेघदूत ? एक परिशीहन 
काव्य और उसके भेद रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हूँ-'वाक्यं रसा- 
त्मक काव्यम्‌? ( साहित्यदर्पण ) । काव्य के दो भेद होते हुँ-दुष्यकाव्य तथा 
श्रन्यकाव्य । दृश्यकाव्य उसे कहते हुँ, जो मञ्च पर अभिनीत होकर देखा जा 
सके । शाकुन्तल आदि नाटक इसी कोटि के काव्य हूँ । श्रव्य काव्य वह है जिसका 
अध्ययन कर पाठक स्वयं रसास्वादन कर सकते हैं । यदि कोई दूसरा भी व्यक्ति 
पढ़कर सुनाता हुँ तब भी इससे श्रोता को रसानुभूति होती ही है । श्रव्यकाव्य 


के तीन भेद होते हैं--गद्य, पद्य और चम्पू । चम्पू गद्य-पद्य मिश्रित होता है I, 


पद्य काव्य के भी तीन भेद होते हँ-महाकाब्य, खण्डकाव्य और मुक्तककाव्य | 

सहाकाव्य--यह एक विशाल प्रवन्ध-काव्य है । इसमें किसी प्रख्यात राजा, 
देवता तथा एक ही वंश के अनेक राजाओं का पूरा-पूरा जीवनवृत्तं वर्णित होता है । 
नगरों, ऋतुओं, सूर्योदय, चन्द्रोदय, वन-विहार, जल-क्रीडा, यज्ञ तथा यात्रा आदि के 
बर्णन का भी इसमें विधान होता है । महाकाव्य में शृङ्गार, वीर अथवा झान्त- 
इनमें से कोई एक रस प्रधान रहता है और दूसरे रस उसके पोषक हुआ करते हैं । 
समग्र कथानक सगों में बेटा रहता है । कुमारसम्भव तथा रघुवंश--कालिदास 
के महाकाव्य हूँ । 


खण्डकाव्य--यह आकार में महाकाव्य की अपेक्षा बहुत छोटा होता है । इसे - 


गीतिकाव्य भी कहते हैं । यह महाकाव्य का एक खण्ड ही होता है । इसमें जीवन 
का समूचा इतिवृत्त न होकर किसी एक ही पहलू या अंश का वर्णन रहता है । 
जो भेद एक उद्यान तथा उसके अङ्ग एक पौधे में है,. वही भेद महाकाव्य ' एवं 
खण्डकाव्य में है :-“खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारि च 1२? (साहिक़दर्पण) । 
मेघदूत एवं ऋतुसंहार इसके उदाहरण हैं । । 
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उक्तक--स्वच्छन्द रूप से रचे गये काव्य-संग्रह को मुक्तक कहते हैं। इसमें 
प्रत्येक पद्य अपने आपमें पूर्ण एवं स्वतन्त्र होता है । 

मेघद्रत--मेघदूत संस्कृत-साहित्य के गीति-काव्यो में मूर्घाभिपिक्त खण्डकाव्य 
हैं । कवि की परिपक्व कला, कल्पना की ऊंची उडान, परिष्कृत मधुर भाषा, 
थिरकती हुई धारावाहिक गति एवं गीति की एकतानता के सम्मिश्रण का यह्‌ 
एक ऐसा आदर्श काव्य है, जिसकी टक्कर का दूसरा काव्य, भारत ही नहीं, विश्व 
में भी अन्वेषण करने पर नहों मिलेगा । मेघदूत 'मन्दाक्रान्ता' छन्द में लिखा 
हुआ एक लघु काव्य. है । इसमें कुवेर के शाप से प्रियतमा से fag? इए एक यक्ष 
के व्यथित हृदय की वेदना भरी कहानी है। इसमें हृदय को द्रवित कर देने 
वाली 'विप्रलम्म' की एक करुण-गीतिका है । इसके दो भाग है—पूर्वमेघ तथा 
ITAY । 

gaga 

कोई तरुण यक्ष है। अभी-अभी विवाह कर उसने अपना घर बसाया हुँ । 
उसकी प्रिया तरुणी तथा अति सुन्दरी है । तरुण यक्षाधिपति की सेवा में नियुक्त 
है । अपनी प्रियतमा को क्षण भर के लिए छोड़ना भी उसे सह्य नहीं है । फलतः 
वह अपने मालिक कुवेर की सेवा में असावधानीवश कुछ त्रुटि कर बंठता हुँ। 
कुवेर क्रुद्ध हो जाते हँ । क्रोध पाप का मूळ होता है । अतः वे अपने सेवक यक्ष 
को शाप दे बैठते हैं :--'वर्ष भर के लिए तुम्हें देशनिकाले की सजा दी जा रही 
हे । इस अवधि में तुम्हें अपनी प्रियतमा से अलग रहना पडेगा ।' यक्ष ने झाप 
शिरोधार्य किया । आखिर वह बेचारा कर ही क्या सकता था? डवडवाई 
आँखों से उसने अपनी हृदयवल्लभा प्रियतमा से बिदा ली । अलका से निकल कर 
चह विन्ध्य की श्वद्धुला रामगिरि पर निवास करने छगा। कभी यहीं पर भगवती 
सीता के साथ भगवान्‌ रामचन्द्र भी, अपचे वनवास के दिनों में, डेरा डाळे हुए 
ये । ग्रीष्म अपने अवसान पर था । आषाढ़ मास के वैभव का उमड़-घुमड़ कर 
आना आरम्भ हो रहा था। एक दिन यक्ष ने पर्वत की चोटी पर उमड़ते हुए 
मेषः को देखा । देखा तो देखता ही रह गया । उसका हृदय भर आया । प्रिय- 
तमा के साहचर्य की सारी बातें उसके हूदय-पटंल पर नाचने छगों। प्रिया-विहीन 
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उसका हृदय छटपटाने लगा । मेघ के दिखलाई पड़ने पर प्रियतमा को गोद में 
हेटे हुए ब्यक्ति का भी हृदय उत्कण्ठित हो उठता है तो फिर उस व्यक्ति का 
बया कहना जो प्रेयसी के कण्ठालिङ्गन का शौकीन है और साथ ही साथ प्रिया से 
बिछुड़ कर बहुत दूर पड़ा हुआ - है । कुछ ही क्षणो में यक्ष सचेत हुआ। उसने 
सोचा=-क्यों न मेघ के ही द्वारा वियोग के दिन गिनती हुई प्रियतमा को सन्देश 
भेज दिया जाय ? फलतः कुटज के फूल तोड़ कर उसने पुजा के लिए अर्घ्य 
बिखेर ही दिया । इसके वाद वह विनती भरे स्वर से मेघ की स्तुति करने 
लगा--'मेघ, सन्तप्त जनों के एकमात्र तुम्हीं सहारा हो । तुम बड़े ऊँचे कुल के 
व्यक्ति हो । अतः दुःखियों का दर्द दूर करना तुम्हारा काम है । मेघ, तुम मेरी 
प्रार्थना मान कर उत्तर दिशा में हिमालय की गोद में वसी हुई यक्षाधिपति की 
राजधानी अलकापुरी में चले जाओ । वहाँ वियोग की आग में झुलस रही मेरी 
प्रियतमा को मेरा एक छोटा-सा सन्देश पहुँचा देना । देखो, मन्इ-मन्द पवन 
बह रहा है। तुम्हारे वाम भाग में चातक पक्षी बोल रहा है। बगुलों की 
पंक्तियाँ आकाश में उड़ रही हैं। उधर बाँबी के ऊपर इन्द्रधनुष भी अपनी 
सतरंगी आभा के साथ निकल रहा है । ये सभी तुम्हारे प्रस्थान के लिए शुभ 
शकुन है । किन्तु मैं सन्देश कहूँ और तुम प्रस्थित होओ--इसके पूव मैं तुम्हें 
मार्ग वतला देना चाहता हूँ ।--'यहाँ से उड़कर तुम “माल” प्रदेश पहुँचोगे । 
वहाँ ग्रामीण युवतियाँ स्नेहपूरित नेत्रों से तुम्हें सादर देखेगी, वहाँ से तुम उड़ 
कर आम्रकूट पहुँचे जाना । उसके आगे विन्ध्याचल की ऊँची-नीची तलहटी में 
बहती हुई रेवा नदी तुम्हें मिलेगी । उसके आगे फिर तुम दशाण प्रदेश को चले 
जाना । वहाँ पके हुए अतः काले-काले जामुन-निकुञ्जों को तुम देखोगे । उसके 
बाद वहाँ की राजघानी विदिशा ( भिलसा ) पहुँच कर तुम उस वेत्रवती नदी का 
साक्षात्कार करोगे जो प्रिया को कुटिल भ्रुकुटि से युक्त ळहराती बलखाती चञ्चल 
तरङ्गों वाली है । तुम खूब छक कर उसका आस्वाद लेना । फिर “नीचैः? नामक 
पर्वत पर विश्राम कर अपनी थकान मिटा लेना । वहाँ से चलने के बाद यद्यपि 
तुम्हारा मार्ग कुछ टेढ़ा अवश्य हो जायगो, तथापि उज्जयिनी गये बिना तुम मत 
रहना । उज्जयिनी के विषय में तुम से क्या कहूँ ? वह तो मानो स्वर्ग का ही 
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एक खण्ड हो जो भूतल पर चला आया है। यदि वहाँ प्रासादों के ऊर्ध्व शिखर 
पर विळसने वाली ललनाओं की, बिजली की चमक से भयभीत एवं चञ्चल, 
आँखों का आनंद न लिया तो वस्तुतः तुम्हारी आँखें ही निरर्थक हो आएंगी । 
अतः निविन्ध्या नदी को पार कर भवन्ती प्रदेश का अवगाहन करते हुए तुम 
उज्जयिनी पहुँच जाना । इस नगरी के वैभव के बारे में तुम से क्या कहूँ ? 
वहाँ बाजार में विक्रयार्थ सजा कर र्खे हुए हीरे, पन्नें एवं मोती आदि के. 
ढेर के ढेर देख कर तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो रत्नाकर में अब पानी के 
अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं । उज्जयिनी के अधीश्वर महाकाल के दर्शन तुम 
अवश्य करना । उनकी सान्ध्य-पूजा में मन्द-मन्द गर्जन कर तुम अपने जीवन 
को धन्य-धन्य बना लेना । वह रात तुम उज्जयिनी के किसी प्रासाद पर बिता 
कर ही आगे बढ़ना । मार्ग में तुम्हें गम्भीरा नदी मिलेगी । उसे पार करके तुम 
देवगिरि पहुँचोगे । देवगिरि पर भगवान्‌ स्कन्द निवास करते हैं। वहाँ तुम 
पुष्प-मेघ बन कर उन पर फूलों की वर्षा करना । उसके बाद तुम्हें चर्मण्वती 
नदी मिलेगी । फिर दशपुर आएगा । दशपुर की सुन्दरियाँ अपने अनुपम सौन्दर्य 
के लिए जगद्विदित हूँ । उसके बाद तुम कुरुक्षेत्र पहुँचोगे। यह वही स्थळ है 
जहाँ पर वीर अर्जुन ने अपने शत्रुओं पर उसी तरह वाण-वृष्टिकी थी जैसे तुम 
कमलों पर जलधार वरसाते हो । वहाँ सरस्वती नदी का सुस्वादु जल पीना और 
आगे कनखल चले जाना । यहीं पर संसारतारिणी गंगा हिमालय से भूतल पर 
उतरती हूँ। कनखल में तुम गंगा के पावन जल का पान कर जब बढ़ोगे तब तुम्हें 
हिमालय के दर्शन होंगे । वहाँ देवदाए वृक्षों की कतारें देखने ही लायक होती 
हैं। हिमालय में कहीं कस्तुरी मृगों की नाभि से च्युत कस्तुरी को सुगन्ध वायु- 
मण्डल को सुवासित करती मिलेगी तो कहो शरभ तुम्हारा गर्जन सुन कर तुमसे 
टक्कर लेने के लिए आकाश में उछलेंगे। वहाँ तुम्हें मीठे स्वर से याती हुई 
किन्नरियों के दर्शन होंगे । वायु से पुरित बाँस अपनी बाँसुरी बजा रहे होंगे । ऐसी 
दशा में तुम भी, गरज कर मृदङ्ग का काम दे देना । इस प्रकार हिमालय के 
सौन्दर्य को निरखते हुए विश्राम के लिए तुम उसकी किसी चोटी पर बैठ जाना । 
फिर वहाँ से तुम उत्तर की ओर बढ़ना। यागे तुम्हें ae ( नीतिमाणा 
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qi) मिलेगा । उससे होकर तुम कैलास पहुँच जाओगे । कैलास भगवान्‌ 
शक्कर का निवास-घाम है । इसी पर्वत की गोद में हमारी अत्यन्त प्यारी 
नगरी अलका बसी हुई है ।” 


उत्तर मेघ 
| “मैया मेघ, अलकापुरी के प्रासादों के वैभव के बारे में तुमसे कया कहूँ ? वे 
'तुम्हारो हो तरह आकाश से बातें करते मिलेंगे । उनकी फर्श मणि-निर्मित हुँ । 


भित्तियाँ नानाविध चित्रों से सज्जित एवं रत्नमण्डित हैं। वहाँ ऐसी-ऐसी सुंदरियाँ 
हैं, जैंसी तुमने कभी देखी ही न होंगी । वहाँ के वृक्ष बारहों मास फलो से लदे 
रहते है । प्रत्येक संध्या चाँदनी से शुभ्र रहती है । वहाँ आनन्द के ही आँसू गिरते 
हैं । काम का ही ताप होता है । प्रेम में ही कलह होता है। वहाँ के लोग सवंदा 
युवा ही रहते हैं । प्रत्येक घर ऐश्वर्य से जगमगाता रहता है । वहाँ के लोगों को 
सारी आवश्यकताएँ कल्प-वृक्ष पुरी करता है । यदि संक्षेप में कहा जाय तो कह 
सकते हैं कि वहाँ सवंत्र सुख, आनन्द, प्रेम तथा आमोद-प्रमोद का ही वातावरण 
व्याप्त रहता हैं। इसी नगरी में कुबेर के भवन से उत्तर की ओर मेरा 
घर है। दूर से ही तुम्हें मेरे घर का तोरण इन्द्रधनुषी.6आभा के साथ 
चमकता दिखलाई पड़ेगा । उसके भीतर एक मन्दार वृक्ष है। इसे मेरी 
प्रिया ने पाल रखा है । इसी के पास एक बावली है । इसकी सीढियाँ मरकत- 
मणियों से बनी है । बाचलो के किनारे पर ही तुम्हारी जैसी आभावाला एक 
क्रीडा पर्वत है । वहाँ मेरे उद्यान में एक रक्ताशोक तथा एक बकुल वृक्ष है । मेरे 
घर का द्वार शङ्ख एवं पद्य की आकृतियों से अलंकृत हे । इस प्रकार इन सभी 
चिह्लों से तुम मेरे घर को पहचान लेना। मेरा घर मेरी अनुपस्थिति के कारण 
सूना तया म्लान-सा प्रतीत होगा, उस घर के भीतर तुम एक तरुणी सुन्दरी 
को देखोगे। वह तुम्हें ब्रह्मा की पहली रचना जैसी प्रतीत RRT शरोर से दुबली, 
कमर से पतली, स्तनों से झुकी हुई, घबराई हुई हिरनी की तरह चञ्चल आँखों 
'वाली एवं विशाळ नितम्बों के कारण अलसाई-सी चालवाली उस अनुपम सुंदरी 
को मेरी प्राण-प्यारी पत्नी समझना । उसकी अवस्था उस चक्रवाकी की तरह 
होगी, जो अपने प्रियतम से बिछुड़ी हुई रहती है। मेरे वियोग के कारण वह उसी 
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तरह कुम्हळा गई होगी जिस तरह तुपारपात होने पर कमलिनी हो जाती हैन 
उसे तुम कभी तो मेरा चित्र बनाने का विफल प्रयत्न करती हुई पाओगे और 
कभी देखोगे कि गोद में वीणा रखकर मेरे नाम की गीतिका गाकर मनोविनोद' 
का वह असफल प्रयास कर रही है । कभी मैना से इस प्रकार बातें करती हुई वह 
तुम्हें दृष्टिगत होगी-“ओ मधुरभाषिणी मैना, क्या तुझे भी कभी अपने स्वामी 
की याद आती है ? उनके लिए तू बड़ी प्यारी थी।” कभी वह वियोग के अव- 
शिष्ट महीनों को देहली पर रवखे गये पुष्पों से गिनती हुई मिलेगी । तुम पहले 
तो "मैं तुम्हारे पति का मित्र हे' यह कह कर अपना परिचय देना और फिर मेरा 
सन्देश इस प्रकार कहना : 

“प्रिये, मैं प्रियङ्गु की लताओं में तुम्हारे शरीर की, चकित हरिणियों की 
दृष्टि में तुम्हारे चितवन की, चांद में तुम्हारे मुख-सौन्दर्य की, मूरों के पुच्छों में 
तुम्हारे केशकलाप की और नदियों की बल खाती तरङ्गं में तुम्हारे भ -विलास 
की कल्पना करता हूँ । किन्तु दुःख यह है कि इनमें किसीमें भी तुम्हारे अंगों 
की समता मिलती ही नहीं है । देखो, हृदय में कितनी ही आशाएँ संजोए हुए मैं भी 
तो एकाकी इन वियोग की घड़ियों को किसी-किसी तरह काट ही रहा हूँ । अतः 
हे प्रिये, तुम निराश न होना । जरा सोचो तो सही कि कभी इस जगती तल पर 
किसी को निरन्तर सुख ही सुख अथवा दुःख ही दुःख मिला भी है? भाग्य का 
चक्र निरन्तर चलता रहता हे । कभी सुखों की वृष्टि होती है तो कभो दुखों की 
बौछार । अब मेरे शाप के समाप्त होने में केवल चार महीने हो अवरिष्ट हैं । 
इन्हें आँखें बन्द करके सह लो । फिर तो हम लोग शरद्‌ की घवळ चाँदनी में मिल 
कर अपनी उन-उन अभिलाषाओं को पूरो करेंगे जिन्हें वियोग की अवस्था में 
ललक कर हम लोगों ने गुना है, सोचा है एवं मिलन होने पर करने के लिए 
विचारा हे !? 

इस प्रकार प्रिया के लिए सन्देश देकर यक्ष ने मेघ से कहा--“ हे मेघ, मित्रता- 
वश अथवा “यह बेचारा प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ हे' ऐसा समझ कर अथवा मुझ- 
पर करुणा-बुद्धि से अनुचित प्रार्थना करने वाले मेरे इस प्रिय कार्य को करके हो 
अपने अभीप्सित प्रदेश को जाना । ईश्वर करें मेरी तरह तुम्हारा अपनी प्रिया. 
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बिजली से क्षण भर के लिए भी वियोग न हो । यही मेरी तुम्हारे लिए शुभेच्छा 
'है । अच्छा, जाओ । तुम्हारा कल्याण हो 1? 
उपमा कालिदासस्य 
कालिदास प्रायः सभी प्रचलित अलंकारों के प्रयोग में दक्ष हैं। किन्तु उपमा 
पर उनका चामत्कारिक अधिकार है । संस्कृत-जगत्‌ ही नहीं, अपितु विश्व का 
भी ऐसा कोई कवि नहों है जो महाकवि की उपमाकला की समता कर सके । 
इनकी रचनाओं में उपमा की प्रचुरता के साथ ही उसका सौष्ठव भी देखते ही 
बनता है । इनकी उपमाओं की रसात्मिकता तथा रसपेशलता नितान्त हूदयावजक 
है, औचित्य तथा सन्दर्भ को सुन्दर बनाने की कला में यें पारङ्गत g l यहाँ 
इनकी उपमाओं के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं:-- 
तपस्या के लिए आभूपणों का परित्याग कर केवळ वल्कल धारण करने- 
वाली पार्वती चन्द्र तथा ताराओं से मण्डित, अरुणोदय से युक्त रजनी के समान 
बतलायी गयी हैं ( कुमार ५। ४४ )। स्तनों के भार से किञ्चित्‌ शुकी हुई 
आतपसदृद्य लालवस्त्र घारण की हुई पार्वती फूलों के गुच्छों से झुकी;हुई नवीन 
राळ पल्लवों से मण्डित सञ्चारिणी .लृता के समान प्रतीत होती हैं — 
पर्याप्त-पुष्पस्तवकावनस्रा Haro पल्लविनीलतेव | 
स्वयंवर में उपस्थित भूपालों को छोड़ कर जव इन्दुमती आगे बढ़ जाती हूँ 
तब वें राजमार्ग पर दीपशिखा के द्वारा छोड़े गये महलो के समान प्रतीत होते है । 
यहाँ निराश राजाओं की विषण्णता तथा fan की अभिव्यक्ति इस उपमा के 
द्वारा बड़ी सुन्दरता से की गयी है 
सच्चारिणो दीपशिखेव रात्रो यं यं व्यतीयाय पतिम्चरा सा । 


Renang इव प्रपेदे विवणंभावं स स भूमिपालः ॥ 
रघु० ६ ६७॥ 


इसी उपमा-सोष्ठव पर मुग्ध होकर साहित्यिक-समुदाय ने महाकवि को 'दीप- 
शिखा कालिदास” कहना आरम्भ किया है | 

सम्पुर्ण उपमा का एक और सुन्दर निदर्शन देखिये । सायङ्काळ दिलीप गाय 
लेकर लौट रहे हूँ । लालरंग की गाय भागे-आगे है। शुश्र-वसनघारो दिलीप 
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कालि 
कालिदास v७ 


पीछे-पीछ हैं । हरितवस्त्रधारिणी सुदक्षिणा अगवानी के लिए आगे बढ़ रही है। 
अतः वह गाय वैसी हो प्रतीत हो रहो है जँसे दिन और रात के मध्य रक्तवर्णा 
सन्ध्या होः-- 
पुरस्कृता वत्मंनि पाथिवेन प्रत्युद्गता पा्थिवघर्मपत्न्या । 
तदन्तरे सा विरराज घेनुदिनक्षपामघ्ययतेव सन्ध्या ॥ 
रघु० २२०॥ 


महाकवि अपनी रचनाओं में उपमा के माध्यम से कभी आधुनिक विज्ञान- 


संमत तत्व का संकेत करते हैं,' तो कभी इतिवृत्त का निर्देश ।२ 

अब यहाँ शाकुन्तल से उपमा के कुछ निदर्शन प्रस्तुत किये जा रहे हैं:-- 
हरिण भाग रहा है। राजा पीछा कर रहा है । उसके धनुष पर बाण चढा हुआ 
है । तपस्वी राजा को रोकता है । वह कहता है—'पुष्पराशि की तरह सुकोमल 
शरीरवाला यह हरिण आपके अग्नि-तुल्य निर्मम बाण को क्या बर्दाइत कर 
सकेगा P? 

इसी प्रकार शङुन्तला को पुष्पित लता के समान बतलाकर कवि ने उसके 
सौन्दर्य में कितनी मादकता भर दी है । दुष्यन्त की दृष्टि में शकुन्तला लता सें 
जरा भी कम नहीं है-- 

अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणो बाहू । 

कुसुममिव लोभनोंयं यौवनमङ्गेषु सन्नद्धम्‌ ॥ १। २१ 


१. देखिये, रघु० ५। ४ 
२. देखिये, वही २। ३९ 
३. देखिये, शाकुन्तल १। १० 
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प्रस्तुत संस्करण का वैशिष्ट्य 


कविता-कामिनी-विलास महाकवि कालिदास संस्कृत के मूर्धाभिषिक्त कवि हैं, 
भारतीय संस्कृति के उन्नायक हैं, आर्य-सम्यता के प्रसारक हैं, संस्कृत भाषा 
सहचरी के लास्य हैं । वस्तुतः संस्कृत कविता कालिदास की कला को पाकर 
अपने को सौभाग्यवती समझती है, कृतकृत्य मानती है । 

यदि आपको कविता की सुकुमारता देखनी हो, भावों की सागर-सदृश 
गहराई और हिमालय-तुल्य ऊँचाई पर उतरना एवं चढ्ना हो, शारदी ज्योत्स्ना 
तथा वासन्ती वैभव का एकत्र सम्मिश्रण देखना हु", ग्रीष्म के घर्म-बिन्दुओं एवं 
शिश्षिर के तुहिन कणों की विशिष्टता का एक साथ आकलन करना हो तो महा- 
कवि की अमुत-निष्यन्दिनी लेखनी के अक्षत फल मेवदुत को आप एक बार अवश्य 
पढ़े । 

विश्व-विश्रुत इस काव्य के पोछे संसार का समग्र शिक्षित समुदाय दीवाना 
है, पागल है । एकबार भी इसका पारायण करनेवाला व्यक्ति जीवन भर के लिए 
इसे कण्ठहार बनाने हेतु लालायित रहता है, अपने को धन्य-धन्य समझता है । 
कया द्राक्षा की माधुरी जीवन में कभी भुलाई जा सकती है ? 

यद्यपि इस काव्य-कण्ठहार के कतिपय संस्करण निकल चुके हैँ । फिर भी 
इस संस्करण को सर्वथा अनुपम बनाने का प्रयास किया गया है । सञ्जीवनी, 
आचार्य मिश्रक्ृत पद्यानुवाद एवं सरस्वता व्याख्या की त्रिवेणी का पावन संगमस्थल 

ह हो गया है । यह संस्करण कालिदास की कविता-कामिनो के सौन्दर्य का यथार्थ 

आस्वादन कराता हू । किसी भी श्रेणी के व्यक्ति के लिए--चाहे वह अध्येता हो 
या राजनेता, अघ्यापक हो या विचारक, विद्यार्थी हो या ज्ञानार्थी-यह संस्करण 
अवश्य ही संग्रहणीय है, पठनीय है और है दुनिवार भी । 


~ 


लखक ` 
७ 
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महाकवि-कालिदास-विरचितं 
ka 
मेघदूतम्‌ 
(gara: ) 
कदिचित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्तः 
ML झापेनास्तङ्कमितमहिमा वर्षभोग्येण भतु: । 
यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपण्योदकेषु j 
स्निग्घच्छायातरुषु वसत रामगिर्याश्रमेषु ॥ १ y 
धनपति ने सेवा से बेसुध एक यक्ष पर कोप किया, 
उसे वर्ष भर प्रिया-विरह का कारण दूभर शाप दिया। 
तब निरस्त हो उसने डेरे रम्य रामगिरि पर डाले, 
जो सोता-मज्जन से शुचि जळ ओर घनी छाया वाले ॥१॥ 
अन्वय:--स्वाधिकारात्‌, प्रमत्तः, ( अतः ), कान्ताविरहगुरुणा, वर्षभोग्येण, 
भतुः, शापेन, अस्तङ्गमितमहिमा, करिचित्‌, यक्षः, जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु, 
स्निर्थच्छायातरुपु, रामगिर्याश्रमेषु, वसतिम्‌, चक्र ॥ १ ॥ 
शब्दार्थः स्वाधिकारात्‌ = अपने कर्तव्य-पालन में, प्रमत्तः = असावघान, 
( अतः = इसीलिए ), कान्ताविरहगुरुणा=प्रिया के वियोग से दुःसह, वर्षमोग्येण= 
वर्ष पर्यन्त भोगे जायेवाले, भतुंः=स्वामी के, शापेन-शाप से,{अस्तङ्ग मितमहिमा= 
शक्ति-विहीन, कश्चित्‌ == किसी, यक्षः = यक्ष ने, जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु = 
जानकी के स्नान करने से पावन जलवाले, स्निग्घच्छायातरुपु = घने नमेर वृक्षों 
से युक्त, रामगिर्याश्रमेषु = रामगिरि ( नामक पर्वत के ) आश्नमों में, वसतिम्‌ = 
निवास, चक्रे = किया ॥ १ ॥ 
अर्थः-अपने कर्तव्य पालन में असावधान, (अतः) प्रिया के वियोग के कारण 
दुःसह, वर्षपर्यन्त भोगे जानेवाळे, स्वामी के शाप से शक्ति-विहीन किसी यक्ष 
ने, जानकी के स्नान करने से पावन नलवाले तथा घने नमेरु वृक्षों से युक्त राम- 
गिरि ( नामक पर्वत के ) आश्रमों में निवास किया ॥ १॥ 
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श्रीमल्लिनाथकृता सञ्जीवनी 
मातापितृम्यां जगतो नमो वामार्धजानये oh 
सद्यो  दक्षिणदुक्‍पातसंकुचद्वामदृष्टये ॥ 
अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनम चिन्त्यवेभवम्‌ । 
तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिछं महः ॥ 
शरणं करवाणि कामदं ते चरणं वाणि चराचरोपजोव्यम्‌ । 
करुणामसृणैः कटाक्षपातैः कुरु मामम्ब ङ्ृतार्थसार्थवाहम्‌ ॥ 
इहान्वयमुखेनैव सवं व्याख्यायते मया । 
ane लिख्यते किंचिन्नानपेक्षितमृच्यते ॥ छुः 
'आश्ीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌’ इति शास्त्रात्‌ काव्यादौ 
वस्तुनिदेशात्कथां प्रस्तौति-कश्चिदिति ॥ स्वाधिकारात्‌ स्वनियोगात्‌ प्रम त्तोऽ- 
नवहितः । 'प्रमादोऽनवधानता' इत्यमरः । 'जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्या- 
नम्‌' इत्यपादानत्वम्‌ । तस्मात्पञ्चमी । अत एवापराघाद्धेतोः कान्ताविरहेण गुरुणा 
दुर्भरेण । दुस्तरेणेत्यर्थः। ‘गुरुस्तु गीष्पतौ श्रेष्ठे गुरौ पितरि HP इति शब्दार्णवे । 
बषंभोग्येण संवत्सरभोग्येण । 'कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे' इति द्वितीया । 'अत्यन्त- 
संयोगे च' इति समासः । “कुमति च' इति णत्वम्‌ । भर्तुः स्वामिनः शापेन । 
अस्तंगमितो महिमा साम्यं यस्य सोऽस्तङ्गमितमहिमा । अस्तमिति मकारान्तम- 
व्ययम्‌ । तसय 'द्वितीया’ इति योगविभागात्समासः । कश्चिदनिदिष्ठनामा यक्षो 
देवयोनिविशेषः। “विद्याघराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वोकन्नराः । पिशाचो गुह्यकः सिद्धो ` 
भूतोऽमी देवयोनयः ।' इत्यमरः । जनकतनयायाः सीतायाः स्नानरवगाहनैः 
घुण्यानि पवित्राण्युदकानि येषु तेषु । पावनेष्वित्यर्थः । छायाप्रधानास्तरवइछाया- 
तरवः । शाकपा्थिवादित्वात्समासः। स्निग्धाः सान्द्रारछायातरवो नमेरवृक्षा येषु 
तेषु । वसतियोग्येष्वित्यर्थः । "स्निग्धं तु मसृणे सान्द्रः इति । “छायावृक्षो TAR: 
स्यात्‌ इति च शब्दार्णवे। रामगिरेश्चत्रकूटस्याअमेषु वसतिम्‌ । 'बहिवस्य- 
तिम्यञ्च’ इत्यौणादिकोऽतिप्रत्ययः । चक्रे कृतवान्‌ । अत्र रसो विभ्रलम्भाख्यः 
शउज्ञारः । तत्राप्युरमादावस्था । अतएवैकत्रानवस्थानं सूचितमाश्रमेष्विति बहुवच- 
नेन । सीतां प्रति रामस्य हनुमत्सन्देशं मनसि निधाय मेघसन्देशं कविः कृतवानि- 
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त्याहुः । अत्र काव्ये सत्र मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ । तदुक्तम--मन्दाक्रान्ता जरूधिप- 
sief नतौ ताद्‌ गुरू चेदिति’ ॥ १ ॥ 

टिप्पणी --कान्ताविरहगुरुणा -यक्षाधिपति कुबेर का एक अति सम्पन्न एवं 
समृद्ध उद्यान था । उद्यान की रक्षा में एक तरुण यक्ष नियुक्त था । उसे स्वामी 
का कठोर निर्देश था--इसमें अनधिक्ृत व्यक्ति प्रवेश न करने पावें। एक 
दिन उद्यान-रक्षक यक्ष प्रियतमा की वाहों में देर तक उलझा रह गया । वह 
अपने कर्तव्य-कर्म पर विलंव से पहुंचा । तब तक इंद्र के ऐरावत हाथी ने बगीचे 
में प्रवेश कर उसे क्षत-विक्षत कर दिया था। समाचार कुवेर के पास पहुँचा । 
उद्यान यक्षाधिपति कुबेर को अतिशय प्रिय था । अतः समाचार पाते ही वे aa 
हो उठे । उन्होंने रखवाली करनेवाले यक्ष को दंड देने का निश्‍चय किया । उसे 
सामने बुलाकर कुबेर ने कहा--'तुम एक वर्ष तक अलका से दूर, प्रियतमा से 
वियुक्त एवं अपनी शक्ति से विहीन होकर रहोगे।? बस क्या था, यक्ष शक्ति- 
बिहीन हो यक्षपुरी से निकळ आया और रामगिरि पर रहने लगा । 

कुछ लोग इसे इस प्रकार भी कहते हूँ:--कुबेर का एक सेवक यक्ष था। 
उसका कार्य था प्रतिदिन कुवेर को पूजा के लिये ताजे फूल लाकर देना । जाडे 
का समय था । प्रियतमा नवोढा थी । अतः प्रतिदिन ब्राह्ममुहूर्त में उठना, फूल 
तोड़ना उसके लिये असह्य हो गया । फलतः उसने एक युक्ति निकाली । सायं- 
काल कलियों को वह चुन लेता था । प्रातः होते-होते वे विकसित हो जाती थीं । 
उन्हें ही वह कुबेर को पूजा के लिए दे आता था। जब इसका पता कुबेर को लगा 
तब उन्होंने उस युवक यक्ष-सेवक को उपर्युक्त शाप दे डाला । 

जनकतनया०--सती शिरोमणि जानकी अपने पति श्री राम के साथ वनवास 


कर रही थों। वहाँ वे निरों और सरोवरों में नहाती थीं । उनके स्नान से 
जलाशयों का जल पवित्र हो गया था । 


रामगिर्याथमे०--रामगिरि पर्वत कहाँ था ? कौन हे? इस विषय के लिये 
देखिये भूमिका ॥ १ ॥ 
इस इलोक में शाप के प्रति “स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः इसकी हेतुता होने से पदार्थ- 
हेतुक काव्यलिद्ध अलङ्कार है। पुरे मेघदूत में प्रयुक्त छंद का नाम हैं --मंदाक्रांता L 
छंद का लक्षण --'मन्दाक्रान्ता जलघिषडगैम्भो नतौ ताद्‌ गुरू चेत्‌ ॥? १॥ 
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व्युत्पति:---प्रणसः-- प्र + ५/मद्‌ + क्त कर्तरि + विभक्तिः = प्रमत्तः । 
वर्षेभोग्येण--भोक्तु योग्यः भोग्य:-- ९/ भुज्‌ + 'ऋहलो ण्य्‌? + ण्यत्‌ + ‘चजोः कु 
घिण्यतोः? इति कृत्वे+विभक्तिः=भोग्येन । वसतिम्‌ =\/ वस्‌ + अति (उणादिः)+- 
विभक्तिः ॥ १॥ 
तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रयुक्तः स॒ कामी 
नीत्वा मासान्कनकवलयञ्चंशरिक्तप्रकोष्ठः | 
आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाइिछष्टसानुं 
चप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणोयं ददशं ॥ २॥ 
उसी शेल पर उस विरही के आठ मास रोते बीते, 
कृश होने से कंचन-कंकण गिर कर हाथ हुए रीते । 
अब असाढ़ आते ही उसने चोटी पर बादल देखा, 
क्रीडा में झुक दूह ढ़ाहते हाथी सा उसको लेखा ॥ २॥ 
अन्वयः तस्मिन्‌, अद्रौ, अबलाविप्रयुक्तः, (अतः, दोर्बल्येन ), कनकवलय- 
अंशरिक्तप्रकोष्ठ, कामी, सः, (यक्षः), कतिचित्‌, मासान्‌, नीत्वा, 
आषाढस्य, प्रथमदिवसे, आइर्लिष्टसानुम्‌, वप्रक्रीडापरिणतगज्रक्ष्यम्‌, मेघम्‌, 
ददर्श ॥ २॥ & 
आब्दाथ:--तस्मिनूऱउस, अद्रौ--पर्वत पर, अवछावित्रयुक्तः्=प्रियतमा से 
बिछुड़ा हुआ, ( अत:-इसीलिए, दौर्बल्येन--दुर्बलता के कारण ), कनकवलय भ्रंश- 
रिक्तप्रकोष्ठ--सुवर्ण-कड्भूंण के खिसक कर गिर जाने से खाली कलाई वाले, 
कामील्कामुक, सः=उस, ( यक्ष:-यक्ष ने ), कतिचित्‌-कुछ, मासान्‌ »महीनों को, 
नीत्वा<बिता कर, आषाढस्य = आषाढ के, प्रथमदिवसे = पहले दिन; मारिलष्ट- 
सानुमु=्पहाड़ की चोटी पर स्थित, वभ्रक्रीडापरिणतगजप्रक्षणीयम्‌=वप्रक्रीडा में 
तिरछा दंत-प्रहार करनेवाले हाथी की तरह दर्शनीय, मेघम्‌-मेघ को, ददर्श 
देखा ॥ २॥ 
अर्थः-- उस पर्वत पर प्रियतमा से वियुक्त ( अतःईदुर्बलता के कारण ) 
सुवर्ण कंकण के खिसककर गिर जाने से खाली कलाई वाले, कामुक उस (यक्ष ) 
ने कुछ महीने ( आठ महीने ) बिता कर आषाढ के प्रथम दिन पहाड़ की चोटी 
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पर स्थित, वप्रक्रीडा ( ढूसा मारने ) में तिरछा दंत-प्रहार करने aa 
तरह दर्शनीय मेघ को देखां॥२॥ | 

सञ्जीवनी--तस्मिन्निति | तस्मिन्नद्रौ चित्रकूटाद्रौ अबलाविप्रयुक्तः कान्ता- 
विरही कनकस्यघलूयः कटकम्‌ 'कटकं वल्योऽसित्रियाम्‌? इत्यमर: । तस्य Sim 
पातेन रिक्तः शून्यः प्रकोष्ठः कूर्परादधः प्रदेशो यस्य स तथोक्तः | 'कक्षान्तरे 
प्रकोष्ठः स्यात्प्रकोष्ठः कूर्परादघः' इति शाश्वतः । विरहदु:खात्कृण इत्यर्थः । कामी 
कामुकः स यक्षः । कतिचिन्मासान्‌ । अष्टौ मासानित्यर्थः । 'शेंषान्मासान्यमय चतुरः’ 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । नीत्वा यापयित्वा । आषाढान्षत्रेण युक्ता पौर्णमास्याः 
पाढी। “नक्षत्रेण युक्तः कालः' इत्यण्‌ । 'टिड्ढाणन्‌०' इत्यादिना ङीप्‌ । साषादय- 
स्मिन्पौर्णमा सीत्याषाढो मासः । 'सास्मिन्पौर्णमासीति संज्ञायाम्‌’ इत्यण्‌ । तस्य 
प्रथमदिवस आश्‍्लिष्टसानुमाक्रान्तकूटम्‌ । वप्रक्रीडा उत्खातकेलयः। “उत्खातकेलिः 
क्रीडाचर्वप्रक्रीडा निगद्यते' इति दाब्दार्णवे। तासु परिणतस्तिर्यदन्तप्रहारः । 
'तिर्यग्दन्तप्रहारस्तु गजः परिणतो मतः” इति हलायुधः । स चासौ गजश्च तमिव 
प्रेक्षणीय दर्शनीयं मेघं ददशं। प्रत्यासन्ने नभसि’ इति वद्यमाणनभोमासस्य 
गजन्रेक्षणीयमित्यत्रेवलोपाल्लुसोपमा । केित्‌ “आषाढस्य प्रथमदिवसे’ इत्यत्र 
प्रत्यासत्त्यय॑'प्रशमदिवसे' इति पाठं कल्पयन्ति। तदसङ्गतम्‌ । प्रथमातिरेके 
कारणाभावान्नभोमासस्य प्रत्यासत्यर्थमित्युक्तमिति चेन्न। प्रत्यासत्तिमात्रस्य 
मासप्रत्यासत््यैव प्रथमदिवसस्याप्युपपत्तेः । अत्यन्तप्त्यासत्तेरुपयोगाभावेनावि- 
वक्षितत्वात्‌ । विवक्षितत्वे वा स्वपक्षेऽपि प्रथमदिवसातिक्रमेंण मेघदर्शनकल्पनायां 
प्रमाणाभावेन तदसम्भवात्‌ । प्रत्युतास्मत्पक्ष एव कुशलसन्देवास्य भाव्यनथंप्रतीका- 
रार्थस्य पुरत एवानुमानं युक्तं भवतीत्युपयोगसिद्धिः । ननून्मत्तस्य नायं विवेक इति 
चेन्न । उन्मत्तस्य नानर्थस्य प्रतीकारार्थं प्र वृत्तिरपीति सन्देश एव मामूत्‌ । तथा 
च काव्यारम्भ एवाप्रसिद्धः स्यादित्यहो मूखच्छेदी पाण्डित्यप्रकर्षः । कथं तहि 
“शापान्तो मे भुजगशयनादुत्थिते शाङ्खपाणौ'? इत्यादिना भगवत्प्रवोधावधिकस्य 
शापस्य मासचतुष्टयावशिष्टस्यो क्तिः । -दशदिवसाधिक्यादिति चेत्स्वपक्षेशपि कथं सा 
विश्वतिदिवसैन्यूनत्वादिति सन्तोष्टव्यम्‌ । तस्मादीषद्षम्यमविवक्षि तमिति सुष्ठूक्तम्‌ 
“प्रथमदिवसे? इति ॥ २॥ 


— — कतिचित-्कछ 7 है --आठ । यह मासान्‌ 
coat णी कतिचित- अह क oleg का अर्थ है: आठ यद न्‌ 
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का विशेषण है । अतः अर्थ होगा--आठ महीनों को बिताकर । आगे कहा गया 
है='शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरः’ । एक वर्षं का निर्वासन था जिसमें अभी चार 
मास शेष हूँ । अतः आठ महीने बीत चुके हैं, यह निश्चित होता है । 

कनकवल्यभ्रंशा०--इससे उस यक्ष की अत्यंत दुर्बलता सूचित की गयी है । 

आषाढस्य प्रथम दिवसे--इसके स्थान पर कहीं-कहीं “आषाढस्य प्रशमदिवसे' 
ऐसा पाठ मिलता हैँ । इसका अर्थ होगा--आपाढ के अंतिम दिन । कुछ लोग 
चोथे इलोक के प्रत्यासन्ने नभसि'=श्रावण मास के निकट होने पर' इसके 
सामंजस्य के लिये उक्त पाठ उपयुक्त समझते हें । उनका कहना है कि आषाढ के 
बीतने पर ही श्रावण निकट होता है । कितु यह पाठ कालिदास के काव्यों के 
प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ को अभीष्ट नहीं हैं। उनका कहना हैँ कि यहाँ 
सामान्य प्रत्यासत्ति ( अर्थात्‌ श्रावण को सामान्य समीपता ) ही कही गयी है, 
न कि कल होने वाली निकटता । 


चप्रक्तीडा०--हाथी अपने दाँत से तथा सांड, मस्त बैल आदि अपने सींगों 
से नंदो के उभरे तटों को, ऊँची मिट्टी को तथा बिमौट आदि को उछालते हैं। 
यही हूँ वप्रक्रीडा । 

०परिणत०--हलायुध कोश के अनुसार तिरछा दंत प्रहार करनेवाले हाथी 
को “परिणत? कहते हैं । ऐसी दशा में “परिणत” पद से ही गज का भी बोध हो 
जाता है । फिर 'गज' पद निरर्थक-सा लगता है । इसका समाधान यह है--कि 
यहाँ 'परिणत' पद का सामान्य अर्थ 'तिरछा दन्त प्रहार करने वाला' ही है और 
गज! के साथ उसका संबंध होने पर “वप्रक्रीडाओं में तिरछा दंत-प्रहार करने- 
वाला हाथी” ऐसा अर्थ किया जायगा । अतः 'गज' पद निरर्थक न होगा और न 
पुनरुक्त दोष ही आयेगा । 


यहाँ 'परिणतगजप्रक्षणीय' में समास के कारण औपम्यवाचक पद 'इव? का 
लोप होने से “लुसोपमा? अलंकार है । 

व्यूत्पत्तिः--विप्रयुक्त:--वि+प्र+१/ युज्‌+क्त + विभवत्यादि: । कामी-- 
कामयते तच्छील:--१/ कमु + णिनि+विभक्ति: । अथवा कमनं कामः--९/कम्‌ 
tag भावे+इनिः + विभक्त्यादिः । नीत्वा-,/नी + क्त्वा । आइिलुष्ट०-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` 
~ 


A 


पूर्वमेघः ` 


आ+ ,/श्लिषु +क्त+ विभक्तिः । प्रेक्षणोयम्‌-प्र + / ईक्ष्‌ + अनीयर्‌ + 
विभक्तिः॥ २॥ 


तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कोतुकाधानहेतो- 
रनतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यो। 
मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथाव्ृत्तिचेतः 
कण्ठाइलेषप्रणयिनि जने कि पुनर्दूरसंस्थे ॥ ३॥ 
उसे देख वह उत्कण्ठित हो जेसे तैसे खड़ा रहा, 
जी भर आया, बड़ी देर तक दीन सोच में पड़ा रहा। 
जब सुहावनी घटा देखकर सूखी भनमने हो जाते, 
तब आलिगन-रसिक कभी क्या रह कर दूर चेन पाते? ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--राजराजस्य, अनुचरः, अन्तर्वाष्पः ( सन्‌ ), कौतुकाघानहेतो?, 
तस्य, पुरः, कथमपि, स्थिर्वा, चिरम्‌, दध्यौ, मेघालोके, सुखिनः, अपि, चेतः, 
अन्यथावृत्ति, भवति, कण्ठाइलेपप्रणयिनि, जने, दूरसंस्थे (सति), कि 
पुनः ॥ ३ U 
शब्दार्थ:--राजराजस्य-यक्ष राज कुबेर का, अनुचरः=सेवक, अन्तर्बाष्पःसन्‌/= 
आँखों में आँसू रोक कर, कौतुकाधानहेतोःन्उत्कण्ठा की उत्पत्ति करने वाले, 
तस्य=उस ( मेघ ) के, पुरः=सामने, कथमपि=किसी-किसी तरह अर्थात्‌ बड़े 
कष्ट से, स्थित्वारखड़े होकर, रुककर, चिरमून्वडी देर तक, KA किया, 
सोचा, चितामग्न रहा, मेघालोके = मेघ-दर्शन होने पर, सुखिनः-सुखी- 
व्यक्ति का, प्रियतमा से सनाथ व्यक्ति का, अपिवभी, चेतः=चित्त, अन्यया- 
वृत्ति-विक्ृत, चंचल, भवतिषूहो उठता है, कण्ठाइलेषप्रणयिनि ८ गले से लिपट 
जाने की अभिलाषा वाली, Refa व्यक्ति के, प्रियतमा के, दूरसंस्थे ( सति )= 
दुर रहने पर, कि पुनः=फिर कया कहना ? ॥ दे ॥ 
अर्थ:--यक्षराज कुबेर का सेवक आँखों में आँसू रोककर उत्कंठा की उत्पत्ति 
करनेवाले उस ( मेघ ) के सामने किसी-किसी तरह ( अर्थात्‌ बड़े कष्ट से ) खड़ा 
होकर बड़ी देर तक चितामग्न रहा । मेघ-दर्शन होने पर ( जब ) प्रियतमा से 
सनाथ व्यक्ति का भी चित्त चञ्चल हो उठता है ( तो ) गळे से लिपट जाने कौ 
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अभिलाषावाली प्रियतमा के दूर रहने पर फिर वया कहना ? ॥ ३ N 
सञ्जीवनी- तस्येति । राजानो यक्षाः । “राजा प्रभौ नृपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रिय 
शक्रयोः' इति विश्व: । राज्ञां राजा राजराजः कुबेरः । ‘राजराजो धनाधिपः? इत्य- 
मरः। “राजाहःसखिम्यष्टच्‌' इति-टच्प्रत्ययः। तस्यानुचरो यक्षः | अन्तर्वाष्पो धीरो- 
दात्तत्वादन्तःस्तम्भिताश्षुः सन्‌ । कोतुकाधानहेतोरभिलाषोत्पादकारणस्य “कौतुकं 
चाभिलाषे स्यादुत्सवे नमंहर्षयोः? इति विश्व: । तस्य मेघस्य पुरोऽग्रे कथमपि । 
गरीयसा प्रयतनेनेत्यर्थः । 'ज्ञानहेतुविवक्षायामप्यादिकथमव्ययम्‌ । कथमादि तथाप्यन्तं 
यत्नगौरवबाढयो: ॥? इत्युज्ज्वलः । स्थित्वा चिरं दध्यौ चिन्तयामास । ध्यै 
चिन्तायाम्‌' इति धातोलिट्‌ मनोविकारोपशमनपर्यन्तमिति शेषः । विकारहेतुमाह-- 
मेघालोके इति । मेघालोके मेघदर्शने सति सुखनोऽपि प्रियादिजनसङ्गतस्यापि 
चेतश्चित्तमन्यथाभूता वृत्तिर्व्यापारो यस्य तदन्यथावृत्ति भवति। विक्ृतिमापद्यत 
इत्यर्थः । कण्ठाश्लेषप्रणयिनि कण्ठालिज्भनाथिनि जने । दूरे संस्था स्थितिर्यस्य 
तस्मिन्दररसंस्थे सति किं पुनः । विरहिणः किमुत वक्तव्यमित्यर्थः । विरहिणां 
मेघसन्दर्शनमुद्दीपनं भवतीति भावः । अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । तदुक्तं दण्डिना- 
'ज्ेय:सोर्ष्यान्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किञ्चन । तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योऽन्यस्य 
वस्तुनः” इति ॥ ३॥ 
टिप्पणी राजराजस्य कुवेर को 'राजराज' कहा जाता है। राजा का 
अर्थ यक्ष भी होता है । इस प्रकार राजराज का अर्थ हुआ यक्षराज” । 
सुखिनः--यहाँ सुखी का अर्थ है--'प्रियतमा से युक्त व्यक्ति’ । साहित्यकारों 
ने प्रियतमा के सतत सान्निध्य की प्राप्ति को ही सुख का कारण माना है। 
इस इलोक में उत्तरार्ध से पूर्वाधं स्थित चितारूप पदार्थ का समर्थन करने से 
अर्थान्तरन्यास अलंकार है और उत्तरार्ध में 'कि पुनर्दूरसंस्थे' इस कथन से कैमुतिक 
न्याय से अर्थापत्ति अळंकार है । इस प्रकार अर्थातरन्यास तथा अर्थापत्ति की 
इस शोक में, निरपेक्षभाव से स्थिति होने के कारण संसृष्टि अळंकार है ॥ ३ ॥ 
व्युत्पत्तिः -अनुचरः-अनु = पश्चात्‌ चरति=गच्छति इति अनु + VI 
+ अच्‌ + विभक्ति:। कौतुकाधान०--कुतुक + अण्‌ + विभक्त्यादिः । माडू + 
%/ वा + ल्युट्‌ + विभक्त्यादिः । सुखिनः-सुखमइनिः+विभक्तिः। आश्लेषः - 
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प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजीवितालम्बनाथों ( 


प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचन स्वागतं व्याजहार ॥ ४॥ 
जी में जी आने पर, घन से समाचार निज भिजवाना 
प्रिया-प्राण-रक्षा का उसने एक मात्र साधन माना। 
लेकर टटके कुसुम कुटज के प्रथम उसे उपहार दिया, 
फिर प्रसन्न हो प्रिय वचनों से स्वागत-शिष्टाचार किया ॥ ४॥ 
अन्वय:--नर्भास, प्रत्यासन्ने ( सति ), दयिताजीवितालम्वनार्थी, सः, जीमू- 
तेन, स्वकुशलमयीम्‌, प्रवृत्तिम्‌, हारयिष्यन्‌, प्रतयग्रैः, कुटजकुसुमैः, कल्पितार्घाय, 
तस्मै, प्रीतः ( सन्‌ ), प्रीतिप्रमुखवचनम्‌, स्वागतम्‌, व्याजहार ॥ ४॥ 
दाब्दार्थः- नभसि = श्रावण मास के, प्रत्यासन्ने ( सति ) = अति निकट 
होने पर, दयिताजीवितालम्बनार्थी = प्रियतमा की जीवनरक्षा चाहनेवाके, सः = 
उस ( यक्ष ) ने, जीमूतेन = मेघ के द्वारा, स्वकुशलमयीम्‌ = अपने कुशलमय, 
वृत्तिम्‌ = समाचार को, हारयिष्यन्‌ = भेजने की इच्छा से, भेजने की इच्छावाला 
होकर, प्रत्यग्रै: = तत्काल तोड़े गये, कुटजकुसुमैः = गिरिमल्लिका के पुष्पों से, 
कल्पितार्घाय = पूजा किये गये, जिसकी पूजा की गयी है ऐसे, तस्मै = उस 
( मेघ ) के प्रति, प्रीतः ( सन्‌ ) = प्रसन्न होकर, प्रीतिप्रमुखवचनम्‌ = प्रणय-भरे 
वचनों से पूर्ण, स्वागतम्‌ = स्वागत, व्याजहार = कहा ॥ ४॥ 
अर्थः-- श्रावण मास के अतिनिकट होने पर प्रियतमा की जीवन-रक्षा चाहने 
वाले उस ( यक्ष ) ने मेघ के द्वारा अपने कुशलमय समाचार को भेजने की इच्छा 
से, तत्काल तोड़े गये गिरिमल्लिका के पुष्पों से ( पहले ) पूजा करके उस (मेघ ) 
के प्रति, प्रसन्न होकर प्रणयभरे वचनों से पूर्ण स्वागत कहा ( अर्थात्‌ प्रणयभरे 
चचनों से मेघ का स्वागत किया ) ॥ ४॥ 
सञ्जीषनी - प्रत्यासन्न इति। स यक्षः। akad दध्यौ स इत्यर्थः । नभसि 
श्रावणे ‘नभः खं MAN नभाः? इत्यमरः । प्रत्यासन्ने आषाढस्यानन्तरं संनिङृष्टे । 
प्राप्ते सतीत्यर्थः । दयिताजीवितालम्बनार्थो सन्‌ । वर्षाकालस्य विरहदुःखजनक- 
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प्राणधारणोपायं चिकीर्षु रित्यर्थ: । जीवनस्योदकस्य मूतः पटवन्धो वस्त्रबन्धो जीमूतः। 
पृणोदरादित्वात्साधुः । “मूतः स्यात्पटवन्धेऽपि' इति रुद्रः | तेन जीमुतेन जलधरेण । 
प्रयोज्येन । स्वकुदालमयीं स्वक्षेमप्रधानां प्रवृत्ति वार्ताम्‌ । “वार्ता प्रवृत्तिवृत्तान्तः' 
इत्यमरः । हारयिष्यन्प्रापयिष्यन्‌ । “खट्‌ शेषे च' इति चकारात्त्रियार्थक्रियोपपदा- 
लट्प्रत्ययः । जीवनार्थं कमं जीवनपदेनेव कर्तव्यमिति भावः | “हुक्रोरन्यतरस्याम्‌' 
इति कर्मसंज्ञाया विकल्पात्‌ पक्षे कर्तरि तृतीया । प्रत्यग्नैरभिनवैः कुटजकुपुमैगिरि- 
सल्लिकाभिः । 'कुटजो गिरिमल्लिका’ इति हलायुधः । कल्पितार्घाय कल्पितोऽनु- 
'ितोऽर्घः पूजाविधिर्यस्मै तस्मै । “मुल्ये पूजाविधावर्घः' इत्यमरः । तस्मे जीमूताय । 
“क्रयाग्रहणमपि कर्तव्यम्‌' इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । प्रीतिप्रमुखानि प्रीतिपूर्वकाणि 
वचनानि यस्मिन्कर्मणि तत्प्रतिप्रमुखवचनं यथा तथा । शोभनमागतं स्वागतं 
स्वागतवचनं प्रीतः सन्‌ व्याजहार । कुशलागमनं पप्रच्छेत्यर्थः । नाथेन त्वत्र 
“प्रत्यासन्ने मनसि? इति साघीयान्पाठः कल्पितः । प्रत्यासन्ने प्रकृतिमापन्ने सती- 
त्यर्थः । यस्तु तेनैव पूर्वपाठविरोधः प्रदर्शित: सोऽस्माभिः “आषाढस्य प्रथमदिवसे' 
इत्येतत्पाठविकल्पसमाधानेनेव समाधाय परिहृतः U ४॥ 
टिप्पणी--प्रत्यासन्ने नभसि --'अनन्तशयनग्रन्यमाला' में प्रकाशित दक्षि- 
णावर्तनाथ-कृत टीकासहित मेघसंदेश में प्रत्यासन्ने नभसि? के स्थान पर 'प्रत्या- 
सन्ने मनसि” पाठ माना गया है; जिसका अर्थ होता है-* जी में जी आने पर, जी 
ठिफाने होने पर।' कितु आलोचकों एवं विद्वानों का प्रवल समूह मल्लिनाथ द्वारा 
स्वीकृत प्रत्यासन्ने नभसि” पाठ का ही समर्थन करता है, और यही तर्कसंगत भी 
है । यक्ष ने आषाढ के प्रथम दिन मेघ देखा हे । अब श्रावण उसे नजदीक प्रतीत 
हुआ । श्रावण वियोगिनी अबलाओं के ल्यि प्राणांतक होता है । अतः वह अपनी 
प्रियतमा को धैर्य दिलाने के लिये संदेश भेज रहा है । मेघ को रामगिरि से अलका 
तक का मार्ग तय करने में प्रायः महीने भर के आस-पास लग जायगा । क्योंकि 
वह आषाढ का जलभरित मंथरगति मेघ है । 
संस्कृत एवं हिंदी के सुप्रसिद्ठ विद्वान्‌ तथा हिंदी के मान्य आलोचक स्व० 
केशवप्रसाद मिश्र ने नाथ के पाठ को ही समीचीन मानते हुए मल्लिनाथ के 
“प्रत्यासन्ने नभसि? पाठ की आलोचना में लिखा है--“यक्ष ने आवण आते-आते 
प्रिया की जीवन-रक्षा के हेतु ( मेघ के द्वारा संदेश भेजने का विचार किया ), 
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कितु इससे जी नहीं भरता । यक्ष ने आषाढ़ के पहले दिन तो बादल देखा ओर 
सावन आने पर संदेश भेजने का विचार किया । वीच में? माळूम नहीं कया 


करता रहा । शायद वेठा-बठा इप्ट-सिद्धि के लिये अनुष्ठान करता रहा हो । नाथ 
ने 'प्रत्यासन्ने नभसि' के स्थान पर प्रत्यासन्ने मनसि' पाठ माना हुँ । जिसका अर्थ 


होता हं-- जी में जी आने पर, जी ठिकाने होने पर' । यही अर्थ ठीक जान 
पड़ता हूँ । इसके पहले मेघदर्शन से यक्ष की चिता का वर्णन है-- 
उसे देख वह उत्कंठित हो जैसे तैसे खड़ा रहा, 
जी भर आया, बड़ी देर तक दीन सोच में पड़ा रहा। 

पदचात्‌ जो ठिकाने होने पर उसने संदेश भेजना चाहा। मल्लिनाथ ने 


प्रत्यासन्ने नभसि’ पाठ कायम करने के लिये बड़ा तूमार बाँधा है, पर कुछ जंचता . 


नहीं ।” पता नहीं श्री मिश्र जी ने Kakak का अर्थ 'सावन आने 
पर' यह कैसे और किस युक्ति के आधार पर किया है। संस्कृत का एक साधारण 
विद्यार्थी भी इसका अर्थ 'आवण के नजदीक आने पर' यही करेगा । 

जीमुतेन --जीवनस्य = जलस्य मूतः = पटबन्धः जीमूतः तेन । 'पृषोदरा-. 


दीनि यथोपदिष्टम्‌’ इस सूत्र से 'जीवन' पद के 'वन!_का लोप होकर “जीमूतः 
पद बना हूँ । 


व्युत्पत्तिः-- प्र त्यासन्ने--प्रति + आङ्‌ + ,/सद्‌ + क्तः ( कर्तरि ) + भावे 
सप्तमीविभक्ति:। हारयिष्यन्‌-- ह + णिच्‌ + दत्‌ + विभक्त्यादिः । प्रौतः- 
४/ प्रीन्‌ + क्तः + विभक्तिः ॥ ४ ॥ 
धमज्योतिःसलिलमरुतां "सन्निपातः क्व मेघ 
सन्देशार्थाः क्व पटुकरणेः प्राणिभिः प्रापणीयाः । 
गुह्यकस्तं ययाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाइचेतनाचेतनेषु ॥ ५॥ 
घूम पचन पानी पावक का मेघ निरा संघात कहाँ! 
चतुर सचेत जनों के द्वारा कहलाने को बात कहाँ। 
उत्कंठा से हुआ यक्ष वह निविचार याचन में लीन 
जड़ हो या चेतन हो सबसे आत्ते कामिजन बनते दीन ॥ ५॥ 
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( तथा ), पटुकरणैः, प्राणिभिः, प्रापणीयाः, सन्देशार्थाः, वव ? इति, भौत्सुक्यात्‌, 
अपरिगणयन्‌, गुह्यकः, तम्‌, ययाचे; हि, कामार्ताः; चेतनाचेतनेषु, प्रकृतिकृपणा:, 
4 भवन्ति ) ॥ ५॥ 
शब्दार्थ :-- धूम-ज्योतिः-सरिल-मरुताम्‌ = घुआँ, तेज, जल और वायु का, 
सन्निपातः = समूह, ( जडः = निर्जीव ), मेघः = मेध, क्व = कहाँ ! ( तथा = 
और ), पटुकरणैः = कुशल इंद्रिय वाले, प्राणिभिः = प्राणियों के द्वारा, प्राप- 
णीयाः = भेजे जाने वाले, भेजे जाने के योग्य, सन्देशार्थाः = संदेशरूपी वस्तु, 
संदेश, क्व = कहाँ ? इति = इस वात का, औत्सुक्यात्‌ = उत्कंठा के कारण, 
अपरिगणयन्‌ = विचार न करते हुए, गुह्यकः = यक्ष ने, तम्‌ = उस ( मेघ ) से, 
ययाचे = याचना की; हि = क्योंकि, कामार्ता: = कामातुर व्यक्ति, चेतनाचेतनेषु = 
सजीव और निर्जीव के विषय में, प्रकृतिकृपणा:-रवभाव से ही अतिदीन, विवेक- 
शून्य, ( भवन्ति = होते हैं ) ॥ ५ ॥ 


अर्थः-- धु आ, तेज, जल और वायु का समूह ( निर्जीव ) मेघ कहाँ और 
कुशल इंद्रियवाले प्राणियों के द्वारा भेजे जाने योग्य संदेश कहाँ ? इस वात का 
उत्कंठा के कारण विचार न करते हुए यक्ष ने उस (मेघ ) से o की; क्योंकि 
कामातुर व्यक्ति संजीव और निर्जीव के विषय में विवेकशून्य (होते हैं)॥ ५ ॥ 

सञ्जोवनी-ननु चेतनसाघ्यमथं कथमचेतनेन कारयितुं प्रवृत्त इत्यपेक्षायां कविः 
समाधत्ते-धमेति । घुमश्च ज्योतिश्च सलिलं च मर्द्वायुश्च तेपां सन्निपातः संघातो 
'मेघः षब । अचेतनत्वात्सं देशान इत्यर्थः । पट्करणैः समर्थे न्द्रयैः 'करणं साधकतमं 
क्षेत्रगात्रेन्द्रियेष्वपि? इत्यमरः । प्राणिभिश्चेतनैः । प्राणी तु चेतनो जन्मो? इत्यमरः 
प्रापणीयाः प्रा पयितव्या: । सं दिव्यन्त इति सन्देशास्त एवार्थाः। क्व इत्येवमोत्सुक्या 
दिष्टार्थोयुक्तत्वात्‌ | 'इ्टार्थोदयुक्त उत्मुकः' इत्यमरः । संप्रदानत्वात्कुशलप्रइनेनाभि- 
मुखीचकारेत्यर्थः । अपरिगणयञ्नविचारयन्गुह्मको यक्षस्तं मेघं याचितवान्‌। 
“टुयाचृ याचूभायाम्‌?। तथाहि । कामार्ता मदनातुराश्चेतनाचेतनाश्च तेषु विषये 
अकृतिकृपणाः स्वमावदीनाः। कामान्धानां युक्तायुक्तविवेकथून्यत्वादचेतनयाच्या न 
विरुध्यत इत्यर्थः । अत्र मेष-संदेशयो विखूपयोर्घटनाद्विषमालङ्कारः । तदुक्तम्‌ 


“चि रुद्धकार्यस्योत्पत्तिर्यत्र 
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स्त्रिधा ॥' इति। सा चार्थान्तरन्यासानुप्राणिता, तत्समर्थकत्वेनैव चतुर्थपादे 
तस्योपन्यासात्‌ ॥ ५ ॥ 

टिप्पणी --धृमज्योतिः "" सन्निपातः--कालिदास के इस कथन से कि-'मेघ 
घुआँ, तेज, जल और वायु का सम्मिलित रूप हैं--यह सिद्ध होता है कि यह 
देश कालिदास के काल में भी रसायनशास्त्र का परिपक्व ज्ञान रखता था । स्वयं 
महाकवि भी इसके जानकार थे । 

गुह्मकः--गूहति = निधि रक्षति इति गुह्यकः = यक्ष: । संवरणार्थक “YP” 
घातु से 'ण्बुळ्तृचौ' इस सूत्र से यक्‌ (य) का आगम होने पर यह शब्द 
वनता है । 

अमरकोश.के अनुसार यक्ष ओर गुह्यक दो अलग-अलग देवयोनियाँ है । इस 
प्रकार यक्ष और गुह्यक पर्यायवाची शब्द नहीं हैं । कितु महाकवि ने प्रथम इलोक 
में यक्ष तथा इस इलोक में गुह्यक शब्द का प्रयोग एक हो व्यक्ति के लिए किया 
हूँ । वे इन दोंनो को पर्यायवाची शब्द मानते हैं । कोशकार व्याडि “निधि रक्षन्ति 
ये यक्षास्ते स्युर्गुह्मकसंज्ञकाः।” कहकर निधि को रक्षा करने वाले यक्ष को 
गुह्यक तथा अन्य यक्ष को यक्ष कहा है । महाकवि का यह विरहो यक्ष भी कुबेर 
की उद्यान-निधि का रक्षक था । अतः कवि ने अपने इस यक्ष को गुह्यक भी 
कहा हूँ । 

कामार्ता” चेतनाचेतनेषु--काम के प्रबळ वेग से प्रताडित व्यक्ति विवेक खो 
देता है । उसे जड-चेतन का भेद भी नहीं प्रतीत होता । यही कारण हे कि कभी- 
कभी विरही व्यक्ति अपनी प्रियतमा के वस्त्राभूषण आदि को भी गळे लगाकर उसे 
उलाहुना देता हैँ । उससे बातें करता है । 

इस इलोक के qale के प्रथम और द्वितीय चरण में मेघ और संदेश दो भिन्न 
पदार्थो का संघटन होने से विषम अळंकार हे । चतुर्थ चरण में सामान्य अर्थ से 
विशेष का समर्थन किया गया है । अतः, णर्थान्तरन्यास है । इस प्रकार इस इलोक 
में दोनों अळंकारों के अंगांगिभाव होने से संकर अळंकार है ॥ ५॥ 

युत्पत्तिः-सन्निपातः--सम्‌+-नि + १/पत्‌ + घन्‌ ( भावे ) + विभक्ति! । 
आपी (tas विभक्ति:, Ibidiedlea by eGangotri 
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जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावरतंकानां 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोतः। 

तेनार्थित्वं त्वयि विधिवञ्ञाद्दूरबन्धुगतोऽहं 
याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥६॥ 


बोछा-विदित पुष्करावत्तंक-कुळ ने तुझको जन्म दिया, 
बना प्रधान पुरुष सुरपति का, जब जो चाहा रूप लिया | 
विधिवश स्वजनों से बिछुडा, में हुआ आज याचक तेरा; 
नहीं अधम से मांगा मिळना, उत्तम से अच्छा फेरा॥ ६॥ 
अन्वयः--( हे मेघ ! अहम्‌ ), त्वाम्‌, भुवनविदिते, पुष्करावर्तकानाम्‌, वंशे, 
जातम्‌, कामरूपम्‌, मघोनः, प्रक्ृतिपुरुषम्‌, जानामि । तेन, विधिवशात्‌, दुरवन्धुः, 
अहम्‌, त्वयि, अधित्वम्‌, गतः । अधिगुणे, याच्ञा; मोघा, अपि, वरम्‌; ( किन्तु ), 
अघमे, लब्धकामा, अपि, न, ( वरम्‌ ) ॥ ६ ॥। 
बब्दार्थ:--( हे मेघ = हे बादल ! अहम्‌ = मैं ), त्वाम्‌ = तुझे, भुवन- 
विदिते = जगद्विख्यात, पुष्करावर्तकानाम्‌ = पुष्कर और आवर्तक ( नाम वाले 
मेघों ) के, वंशो = कुल में, जातम्‌=उत्पन्न, कामख्पम्‌=अपनी इच्छा के ` अनुसार 
रूप धारण करनेवाला, मघोनः= इंद्र का, प्रकृतिपुरुषम्‌=प्रधान पुरुष, aras 
जानता हूँ तेन=्यही कारण है कि, विधिवशात्‌-भाग्यवश, दूरवन्धुः=प्रियतमा से 
विछुड़ा हुआ, अहमु-मैं, त्वयिन्तुम्हारे पास, तुम्हारे विषय में, अर्थित्वमू-याचक- 
पन को, गतः=प्राप्त हुआ हूँ । अधिगुणे=अधिक गुणशाली व्यक्तिं से ( की गई ), 
याच्ञा=्याचना, मोघा=निष्फल, अपि=भी, वरमुन्श्रेष्ठ हें, (कुछ ठीक है, ) 
'किन्तुस्परन्तु, अघमेष्निर्गुण व्यक्ति से, लब्धकामान्सफल, सार्थक, aie, 
aa, ( वरम-श्रेष्ठ हे ॥ ६॥ 
अर्थः--( हे मेघ ! मैं ) तुझे जगढिख्यात पुष्कर और आवतंक. ( नामवाले 
मेघों ) के कुल में उत्पन्न, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला, इंद्र 
का प्रधान पुरुष जानता हूँ । यही कारण है कि भाग्यवश प्रियतमा से बिछुडा हुआ 
मैं तुम्हारे पास याचना करने आया हूँ । क्योंकि अधिक गुणशाली व्यक्ति से 
(की गयी ) याचना निष्फळ होने पर भी कुछ ठीक है । परंतु निर्गुण व्यक्ति से 
कती गयी ग्राजना सफर होते, पर भी, अच्छी नहीं, bilhizea by eGangotri 
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पर्वमेषः १५ 

सञ्जीवनो-जातमिति। हे मेघ ! त्वां भुवनेषु विदिते भुवनविदिते। 'निष्ठा? 
इति भूतार्ये क्तः | 'मतिवुद्धि--? इत्यादिना व्तंमानाथंत्वे्पे "क्तस्य च वर्तमाने? 
इति भुवनशब्दस्य पष्ठधन्ततानियमात्समासो न स्यात्‌ । 'क्तेन च पूजायाम्‌” इति 
निषेधात्‌ । पुष्कराश्चावर्तकाश्च केचिन्मेघानां श्रेष्ठास्तेषां वंशे जातम्‌ । महाकुलभ्र- 
सू तमित्यर्थः । कामरूपमिच्छाधीनवित्रहम्‌ । दर्गादिसञ्चारक्षममित्यर्थः | मघोनः इन्द्रः 
स्य प्रकृतिपुरुषं प्रधानपुरुषं जानामि । तेन महाकुलभ्रसूतत्वादिगुणयो गित्वेन हेतुना 
विधि वशाद्देवायत्तत्वात्‌ । “विधिविधाने दैवे च' इत्यमरः । वशमायत्ते 'वशमिच्छा- 
प्रभुत्वयो:' इति विश्‍व: । दूरे बन्धुर्यस्य स दुरबन्धुवियुक्तभार्योऽहं त्वर्य्यायत्वं 
गतः । ननु याचकस्य याच्ञाया याच्यगुणोरर्पः कुत्रोपयुज्यत इत्याशङ्कय देवाद्या- 
च्याभङ्केऽपि लाघवदोषाभाव एवोपयोग इत्याहु:--याच्त्रेति । तथाहि अधिगुणे- 
ऽघिकगुणे पुंसि विषये याच्या मोघा निष्फलापि वरमीषत्प्रियम्‌ । दातुर्गुणाढयत्वा- 
त्परियत्वं याच्यावैफल्यादीषरिप्रियत्वमिति भावः । अधमे निर्गुणे याच्ञा रूब्धकामापि 
सफलापि न वरम्‌ । ईषत्प्रियमपि न भवतीत्यर्थः । 'देवाद्वृते वरः श्रेष्ठे त्रिषु 
क्लीबे मनाविभ्रये' इत्यमरः ॥ अर्थान्तरन्यासानुभ्राणितः SASER: । तदुक्तं 
दण्डिना--श्रेयः प्रियतराख्यानम्‌’ इति। एतदाद्ये पादस्थनार्थान्तरन्यासेनोपजीबित- 
मिति सुब्यक्तमेतत्‌ ॥ ६॥ 

टिष्पणी-भुवनविदिते--भुवनेषु विदिते ( सप्तमी तत्पुरुष ) । 'विदिते? 
में ज्ञानार्थक “बिद्‌? घातु से 'निष्ठा' इस सूत्र से भूतार्थ में 'क्त' प्रत्यय हुआ है । 
यदि 'मतिबुद्धिपूजा्थेम्यरच” इस सूत्र से 'क्त' प्रत्यय होगा तो “क्तस्य च वर्तमाने? 
सूत्र से भुवन में षष्ठी विभक्ति होगी । ऐसी अवस्था में 'कतेन च पूजायाम्‌” 
सूत्र से समास का निषेध होगा । फिर “भुवनानां विदिते? यह असमस्त रूप 
बनेगा । 

पुष्करावतंकानाम्‌--महामहोपाध्याय मल्लिनाथ ने यहाँ की ही भाँति कुमार- 
संभव के द्वितीय सर्ग--'तदीयास्तोयदेष्वद्य पुष्करावतकादिषु--' की व्याख्या में 
इस पद को aa समासान्त बतलाते हुए लिखा है=-पुष्कराइच आवर्तकाइच 
पुष्करावर्तकाः, तेषाम्‌ । प्रल्यकाल में जलवृष्टि के द्वारा संसार का संहार करने- 
वाळे मेघ 'पुष्करावतंक' कहे गये है । यही कारण है कि पुष्कर ओर आवर्तक को 
मेघजाति में अष्ट माना जाता है, (परंतु पहन बरहम हवै कि एक हो Ne utan 


१६ Raga 
के कुर में कैसे उत्पन्न हो सकता है? इस आशंका के समाधान के लिये कुछ लोगों 


ने वाचस्पत्य में saga विष्णुपुराण के- पुष्करा नाम ये मेघा बृहन्तस्तोयमत्सरा: । 
पुष्करावतंकारतेन कारणेनेह शब्दिताः ॥' इस इलोक के अनुसार पुष्करम्‌=जलम्‌ 
आवर्तमन्तीति पुष्करावर्तकाः--ऐसी व्युत्पत्ति की है । इन लोगों का कथन है कि 
पुष्कर नाम के मेघ जळ का आवर्तन ( भ्रमण ) कराने से ही पृष्करावर्तक कहे 
जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी मेघों के एक नायक को पुष्कर कहा गया है। कुछ 
लोगों का कथन है कि यक्ष के समक्ष स्थित मेघ पुष्कर वंश का था और आवर्तक 
उसके नाना के कुछ का था। इस प्रकार यह मेघ दोनों कुल का कहा जा सकता है। 

प्रक्कतिषुरुषम्‌- प्रकृतौ=्पौ रवे पुरुषःप्रधानजनस्तम्‌ | 

अथित्वम्‌ -असननिहितः अर्थः=धनम्‌ अस्यास्तीति अर्थीम्ग्धनहीनो याचकः | 
यहाँ 'अर्थाच्चा$सन्निहिते' इस सूत्र से अर्थ के असन्निघान ( अभाव ) में अर्थ शब्द 
से इनि ( इन्‌ ) प्रत्यय होता है । अर्थ+इनिः=्भथिन्‌ ( अर्थी ) अर्थ के सन्निधान 
( उपस्थिति ) में इसका प्रत्युदाहरण मतुप्प्रत्ययान्त “अर्थवान्‌? शब्द बनता है । 
इस प्रकार अर्थळधन से विहीन व्यक्ति को अर्थील्याचक और अर्थ=धन बाले को 
अर्थवान्‌ कहते हैं । अथिनः भावः अर्थित्वम्‌ । 

इस इलोक के चौथे चरण में वर्तमान सामान्य अर्थ से अधित्वगमनरूप विशेष 
अर्थ का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास अळंकार है ॥ ६ ॥ 

व्युत्पत्तिः- जातम्‌-- ९/ जन्‌+क्त+विभक्ति: । बन्धु:--वध्नाति मनः 
स्नेहादिना इति बन्धुः । Varera: । याच्ञा--५/ याच्‌+न्‌+रु त्वे 
टापू+विभक्तिः । याच्या इति शुद्धं पदं याच्या इत्यशुद्वमिति ॥ ६ ॥ 

सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद ! प्रियायाः 
सन्देशं मे हर धनपतिक्रोघविइलेषितस्य । 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्‍वराणां 
बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चनद्रकाघोतहर््या ॥७॥ 


संतप्तो का शरण ! जलद ! तू अतः प्रिया से कह संदेश, 

धनपति के कारण वियोग में भोग रहा हूँ ऐसे क्लेश । 

यक्षपुरी मलका को जाना जहाँ महल कर रही उदोत- 
०० बाहर, के अप्व में बेदे सव KAA Aan, RN 


पुर्वमेघ: १७ 

अन्वयः--हे पयोद | त्वम्‌, सन्तसानाम्‌, शरणम्‌, असि, तत्‌, घनपतिक्रोघ- 
बिश्लेपितस्य, मे, सन्देशम्‌, प्रियायाः, हर, वाद्योद्यानस्थितहरशिरइचन्द्रिकाधौत- 
हम्यां, अलका नाम, यक्षेश्वराणाम्‌, वसतिः, ते, गन्तव्या ॥ ७॥। 


झब्दाथः--हे पयोदन्हे मेत्र, AIA, सन्तप्तानाम्‌=संतापयुक्तों के, 
शारणम्‌=रक्षक, असिन्‍्हो, तत्‌=भतः, इसलिए, धनपति-क्रोध-विश्लेपितस्य-कुवेर 
के कोप से ( पत्नी से ) बिछुड़े हुए, में-मेरे, सन्देशम्‌-संदेश को, प्रियायाः=प्रिया 
के पास, हरब्पहुँचा दो, वाह्योद्यानस्थित-हर-शिरइचन्द्रिका-धौत-हर्म्यो-बाहर के 
उद्यान में विद्यमान शिव जी के शिर पर स्थित चंद्रिका के कारण धवल प्रासादों से 
संपन्न, अलका नाम-अलका नाम वाली, यक्षेश्वराणाम्‌-यक्षेक्वरों की, वसतिः= 
नगरी, तेल्तुम्हारी, गन्तव्या=मंजिल होगी ॥ ७ ॥ 


अर्थ:- हे मेघ ! तुम संतप्तजनों के रक्षक हो। अतः कुबेर के कोप के 
कारण ( पत्नी से ) बिछूड़े हुए मेरे संदेश को प्रिया के पास पहुँचा दो । बाहर के 
उद्यान में विद्यमान शिव जी के शिर पर स्थित चंद्रिका के कारण धवल प्रासादों 
से संपन्न अलका नाम वाली, यक्षेश्वरों की नगरी में तुम्हें जाना हे ॥ ७॥ 


सञ्जीवनी --संतप्तानामिति । हे पयोद ! त्वं संतप्तानामातपेन वा प्रवास- 
विरहेण वा संज्वरितानाम्‌ । “संतापः संज्वरः समौ' इत्यमरः । शरणं पयोदाने- 
नातप्िन्नानां प्रोषितानां स्वस्थानप्रेरणया च रक्षकोऽसि। “शरणं गृहरक्षित्रोः 
इत्यमरः । तत्तस्मात्कारणाद्धनपतेः कुवेरस्म ऋोषेन विश्लेषितस्य प्रियया वियोजि- 
तस्य से मम सन्देशं वार्ता प्रियाया हर प्रियां प्रति नयेत्यर्थः । सम्बन्धसामान्ये 
बष्ठी । सन्देशहरणेनाबयोः सन्तापं नुदेत्यर्थः । कुत्र स्थाने सा स्थिता तत्स्थानस्य 
वा कि व्यावर्तकं तत्राह-गन्तव्येति। वहिर्भवं बाह्यम्‌ । 'बहिदेवपञ्च जने म्यश्र 
इति यभ्‌ । बाह्य उद्याने स्यितस्य हरस्य शिरसि या चन्द्रिका तया घौतानि 
निर्मलानि हर्म्याणि घनिकभवनानि यस्यां सा तथोक्ता । 'हर्म्यादि घनिनां वासः? 
इत्यमरः । अनेन व्यावर्तकमुक्तम्‌ । अलका नामालकेति प्रसिद्धा यक्षेश्वराणां 
वसतिः स्थानं ते तव गन्तव्या । त्वया गन्तव्येत्यर्थः । (कृत्यानां कर्तरि वा? इति 


षष्ठी ॥ ७॥ 
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टिप्पणी--अलका--यह यक्षाधिपति कुबेर की नगरी मानी गई है। इसमें 
बड़े-बड़े धनी यक्षों का निवास माना गया है । यह कैलास पर्वत की गोद में बसी 
हुई मानी जाती है । यही कारण है क्रि इसके महल शिव के शिर पर स्थित चंद्र 
की चंद्रिका से धवल बताये गये हूँ । 
वुत्पत्तिः--संतप्तानाम्‌--सम्‌ + ,/तप्‌+क्त+विभवितः । अलका अल+ 
क्बुन्‌+टाप्‌ + विभक्तिकार्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्वामारूढं पवनपदवीमुद्गुहीतालकान्ताः 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाइवसत्यः । 
कः ama विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां 
न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधोनवत्तिः॥८॥ 
आँखों पर से बाल उठाकर देख हता पर तुझे सवार 
पथिक-रमणियाँ धेय घरेंगी प्रियजन का आगमन विचार | 
भला कौन तेरे घिरने पर सकता है बिरहिन को भूल, 
यदि न हमारी ऐसी उसको पराधीनता हो दुखमूल ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--पवनपदवीम्‌, आरूढम्‌, त्वाम्‌, पथिकवनिताः, प्रत्ययात्‌, ARA- 
सत्यः, उद्गृहीतालकान्ताः ( सत्यः ), प्रेष्यन्ते; त्वयि, ` सन्नद्धे ( सति ), 
अहम्‌, इव, यः, जनः, पराधीनवृत्तिः, न, स्यात्‌, ( सः), कः, अन्यः, विरह- 
विघुराम्‌, जायाम्‌, उपेक्षेत ॥ ८ ॥ 
शब्दाथः--पवनपदवीम्‌=्भाकाश मार्ग पर. आकाश मार्ग से, आरूढम्‌=चढ़े 
हुए, जाते हुए, त्वामृ-तुम्हें, पथिकवनिता:>परदेशियों की स्त्रियां, प्रोपितभर्तृकाएँ; 
प्रत्ययातृ=( पति के शीघ्र आगमन के ) विशवास से, आश्वसत्य:+आदवस्त होकर 
आश्वस्त होती हुई, उद्गुहीतालकान्ताः सत्यः=धुंघराे केशों के अग्रभागों को उठा- 
ेक्षिष्यन्ते=देखंगी । त्वयिन्तुम्हारे; सन्नद्धे सति=( आकाश में ) उमड़ने पर. 
अहम्‌ SAAT तरह, यः=जो, जने:-व्यक्ति, पराधीनवृत्तिः=पराधीन, परवश 
आचरणवाला, न=नहीं; स्यात्‌ = होगा, ( सः-ऐसा:), कः=कौन, अन्यः=दूसरा 
व्यक्ति, विरहविधुराम्‌=वियोग से दुर्बल, जायाम्‌ = प्रियतमा को,. पत्नी को 
उपेक्षेत=भुला सके, उपेक्षित करे ॥ ८ ॥ 
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अर्थ:--आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हें प्रवासियों की स्त्रियाँ ( पति के 
शीघ्र आगमन के ) विश्वास से आश्वस्त होकर ( अपने ) घुंघराळे केशों के अग्र- 
भागों को उठाकर देखेंगी । तुम्हारे आकाश में उमडने पर मेरी तरह जो व्यक्ति 
पराधीन नहीं होगा, ( ऐसा ) कौन दुसरा व्यक्ति है जो वियोग से दुर्बल पत्नी 
को भुला सकेगा ? ॥ ८ ॥ 

सञ्जीवनी--मदथं प्रस्थितस्य ते पर्थिकाङ्गनाजनाइवासनमानुपङ्गिकं फल- 
मित्याह-- त्वामिति । पबनपदवीमाकाशमारूढं त्वाम्‌ । पन्थानं गच्छन्ति ये ते 
पथिकाः । “पथः प्कन्‌' इति ष्कन्प्रत्ययः । तेषां वनिता: प्रोपितभर्तृकाः । प्रत्यया- 
ट्प्रियागमनविश्वासात्‌ । 'प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविइवासहेतुपु” इत्यमरः । आश्वसत्यो 
विश्वसिता: । इवमिधातोः शत्रन्तात्‌ “उगितश्च? इति डीप्‌ । तथोद्गुहींतालकान्ता 
दृष्टिप्रसारार्थमुन्न मय्य धृतालक्ाग्राः सत्य: प्रेक्षिष्यन्ते अत्युत्कण्ठतया द्रदयन्तीत्यथः । 
मदागमनेन पथिकाः कथमागमिष्यन्तीत्यत्राह । तथा हि । त्वयि सन्नद्धे व्यापुते 
सति विरहेण विधुरां विवशां जायां क उपेक्षेत । न कोऽपीत्यर्थः । अन्योऽपि 
मद्रथतिरिक्तो$मि यो जनोऽहमिव पराधीनवृत्तिः परायत्तजीवनको न स्यात्‌ । 
स्वतन्त्रस्तु न कोऽप्युपेश्षेतेति भावः । वत्रार्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः । तदुक्तमु--कार्य- 
कारणसामान्यविशेषाणां परस्परम्‌ । समर्थनं यत्र dahaga उदाहृतः ।' इति 
रक्षणात्‌ ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी --पवनपदवीम--वाय सर्वदा आकाश भें ही वहता है । आकार में 
ही चलता हैं । अतः आकाश को वायु-मार्ग कहते हैँ । मेघ का पवनपदवी पर 
आरूढ होने का अर्थ है--मेघ का आकाश में उमड़कर चलना | 

उद्गृहीतालकान्ताः--जिन स्त्रियों के पति परदेश च छे गये है । बे शारी- 


~~ रिक श्वृङ्गार नहीं करती हैं । उनके घुंबराले केश छित्रराये रहते हे | जव चे 


ऊपर की ओर मेघों को ध्यान से देखती हैं, उस समय अपने केशों के छोर को 
पकड़कर ऊपर की ओर उठा लेती हैं । 

पथिकवनिता “` प्रत्ययात्‌--परथिक कहते हैं परदेशियों को, प्रवासिग्रों को | 
प्राचीन काल में मानव दिवाली या विजया दशमो बीतते ही आठ महीने. के लिए 
ब्यापार अथवा नौकरी के संदर्भ में बाहर चले जाते थे । वर्षा के आरंभ होने के 
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साथ ही वे पुनः अपने घरों को वापस आते थे । आकाश में मेंघों को देखकर उनकी 
स्त्रियाँ अपने पतियों के शीघ्र लौटने. का विश्वास करती थीं । वर्षा की विरह- 
चेदना भी उन्हें घर वापस आने के लिए वाध्य करती थी । 

आश्वसत्यः--आइवसन्तीति, आड उपसर्गपूर्वक एवस्‌” धातु से लट्‌ 
रकार के स्थान में शतु प्रत्यय होने पर स्त्रीत्व को विवक्षा में “उगितश्च? इस 
सूत्र से डीप्‌ होकर प्रथमा के बहुवचन में 'आश्‍वसत्य:' यह रूप बनता है । 

T घातु अदादिगणी है । अतः 'अदि प्रभृतिम्यः शपः' सूत्र से शप्‌ का 
लुक्‌ हो गया है । यही कारण है किं “शप्ष्यनोनित्यम्‌' इस सूत्र से नुम्‌ आगम न 
होने पर आइवसत्य: यह रूप बनता है । मल्लिनाथ को भी यही पाठ अभीष्ट है । 
परंतु कुछ लोग महाभारत का 'न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ ।? और 
भट्टिकाव्य का “आइ्वसेयुनिशाचराः' तथा किसी एक और इलोक "न विश्वसेत्‌ 
पुर्वविरोधितस्य' इत्यादि प्रयोगों को देखकर तथा “म्वादिस्तु आकृतिगण:, तेन 
चुलुम्पतीत्यादिसंग्रहः? सिद्धान्तकोमुदी के इस कथन को प्रमाण मान कर शवसू 
घातु का भ्वादिगण में भी पाठ स्वीकार करते हैं । इस प्रकार धातु के म्वादिगणी 
मान लेने पर 'आइ्वसन्त्यः' यह पाठांतर भी बन जाता है । कुछ लोग इसी पाठं 
को स्वीकार करते हैं ॥ ८ ॥ 

इस इलोक में अर्थांतरन्यास अलंकार हूँ । 

व्युत्पत्तिः--आरूढम्‌ -- आ+:«/ रुहु+क्त कर्तरि+विभक्ति: । उद्गृहीत०-- 
उद्‌+९/ ग्रह्‌+क्त कर्मणिं+विभक्तयादि: । प्रत्ययातू--प्रति + ५/इ + अच्‌ भावे+ 
विभक्तिः | आश्वसत्यः--आ + / ag ( अदादिः ) + शत्‌ लट: स्थाने +: डीप्‌ 
स्त्रियाम्‌ आश्वसती, बहुवचने आइवसत्यः । सन्नद्ध०--सम्‌ + नह्‌ (बन्धने)+ 
कत कर्तारि+विभक्त्यादिः । विरहविधुराम्‌--विगता अथवा विघटिता धूः अस्या 
इति विघुरा-वि + घुर्‌ + अ + टाप्‌ + स्त्रीलिङ्गे विभक्तिः ॥ ८ ॥ 


SN 


मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 

वामश्चायं नुदति मघुर चातकस्ते सगन्धः । 
गर्भाधानक्षणपरिचयात्नूनंमाबद्धमाला: 

सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाका: ॥ ९ 0 
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मन्द मन्द अनुकूल पवन यह तुझको सीधे बहा रहा, 
तेरा सगा पपीहा बायें पिहक रहा चहचहा रहा । 
तो अवश्य प्रिय-दशंन ! तेरा नभ में बहुत करेंगी मान, 
पात बाँध कर उड़ी बगुलियाँ गर्भाधान समय को जान ॥ ९॥ 
अन्वयः-अनुकूलः, पवनः, यथा, मन्दं मन्दम्‌, त्वाम्‌, नुदति, च, सगन्धः, 
ते, वामः, अयम्‌, चातकः, मघुरम्‌, नुदति, गर्भाधानक्षणपरिचयात्‌, खे, आबद्ध- 
मालाः, बलाकाः, नयनसुभगम्‌, भवन्तम्‌, नूनम्‌, सेविष्यन्ते ॥ ९ ॥ 
शब्दार्थ:--अनुकूछः-अनुकूछ, पीछे की ओर से बहुनेवाला, पवनः = वायु, 
यथा=भावी फल के अनुरूप ही, मन्दं मन्दम्‌=अत्यंत धीरे-धीरे, AMI, 
नुदति=प्रेरित कर रहा है, चतथा, सगन्व:-सगवं, गर्वीला, तेस्तुम्हारे, वाम; 
चाई ओर स्थित, अयमू'्यह, चातकः=चातक पक्षी, मधुरम्‌=्मघुर, नदतिन्शब्द 
कर रहा है, गर्भाधानक्षणपरिचयातुष्मगर्भाधान के आनंद के समय परिचय होने 
से, खे=आकाश में, आवद्धमालाःम्=पंक्तिबद्ध, कतार लगाई हुई, बलाकाःच्वगु- 
लियाँ, बकपंक्तियाँ, नयनसुभगम्‌ = नेत्रों को सुंदर लगने वाले, भवन्तम्‌-आपका, 
नूनम्‌=निश्चय ही, सेविष्यन्ते=सेवन करेंगी, आश्रय लेंगी ॥ ९ ॥ 
अर्थः--अनुकूल ( अर्थात्‌ पीछे की ओर से बहनेवाला ) वायु भावी फळ के 
अनुरूप ही अत्यंत धीरे-धीरे तुम्हें प्रेरित कर रहा है। तथा गर्वीला, तुम्हारे 
बायीं ओर स्थित, यह चातक मधुर शब्द कर रहा है । गर्भाधान के आनंद के 
समय परिचय होने से, आकाश में पंक्तिबद्ध वगुलियाँ नेत्रों को सुंदर लगनेवाले 
आपका निइचय ही आश्रय लेंगी ॥ ९॥ 
सञ्जीवनी - निमित्तान्यपि तें शुभानि दृश्यन्त इत्याह--मन्दं सन्दसिति । 
अनुकूलः पवनो वायुस्त्वां मन्दं मन्दम्‌ ॥ अतिमन्दमित्यर्थः। अत्र कथद्चिद्वीप्सायामेव 
द्विरुक्तिनिर्वाह्या । 'प्रकारे प्रवचनस्य” इत्येतदाश्रयणे तु कर्मचारयवद्भावे सुब्लुकि 
मन्दं मन्दमिति स्यात्‌ । तदेवाह वामनः-“मन्द-मन्दमित्यत्र प्रकारार्थे द्विर्भावः ।? 
इति यथा सदृशम्‌ । भाविफलानुरूपमित्यर्थः । “यथा सादूक्योग्यत्ववीप्सास्वार्था- 
नतिक्रमे' इति यादवः। नुदति प्रेरयति। अयं सगन्धः सगर्वः । संवन्घीति केचित्‌। 
“मन्धो गन्घज आमोदे? 'लिशे सम्बन्धयर्वयोः इत्युभयत्रापि विश्वः । ते तव चामो 
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वामभागस्थः। “वामस्तु वक्रे TA स्यात्सव्ये वामगतेऽपि च' इति शब्दार्णवे । 
चातकः पक्षिविशेषश्न मंधुरं श्राव्यं नुदति व्याहरति। इदं निमित्तद्टयं वर्तते 
वर्तिप्यते चापरं निमित्तमित्याह गर्भेति। गर्भः कुक्षिस्थो जन्तुः | 'गर्भोपकारके 
ह्यग्नौ सुखे पनसकण्टके । कुक्षौ कुक्षिस्थजन्तो च' इति यादव: । तस्याधानमृत्पा- 
दनं तदेव क्षणम्‌ उत्सव: । सुखहेतुत्वादिति भावः। 'निर्व्यापारस्थितो कालविद्ेपो- 
त्सवयोः क्षणः! इत्यमरः । तस्मिन्परिचयादम्यासाद्धेतोः खे व्योम्नि। aag- 
सालाः । गर्भावानसुखार्थं त्वत्समीपे वद्धपङ्क्तय इत्यर्थः | उक्तं च कर्णोदयं — “गन 
बलाका दघतेऽश्रयोगान्नाके निवद्धावलयः समन्तात्‌' इति । बलाका बलाका ङ्गना 
नयनसुभगं दृष्टिप्रियं भवन्तं नूनं सत्यं सेविष्यन्ते । अनुकूलमारतचातकशब्दितवलः- 
कादर्शनानां शुभसूचकत्वं शकुनशास्त्रे दृष्टं तद्विस्तरभयान्नालेखि ॥ ९ ॥ 
टिप्पणी--मन्दं मन्दम्‌-मल्लिनाथ जिस किसी तरह वीप्सा में यहाँ 
द्विरुक्ति मानते हे । वे “मन्दं मन्दं नुदति’ एसा अन्वय करते हूँ । कितु कुछ लोगों 
का कहना है कि मंद शब्द गुणवाचक हूँ । अतः इसका वीप्सा अर्थ असंभव हैं । 
गुणवाचक होने से “प्रकारे गुणवचनस्य” इस सूत्र से प्रकार अर्थ में द्वित्व होकर 
'कर्मवारयवदुत्तरेषु इस सूत्र से विभवित का लोप हो जाने पर 'मन्दमन्द' ऐसा 
रूप होगा । अतः 'मन्दं यथा त्वां मन्दं नुदति’ ऐसा अन्वय कर व्याख्या करनी 
चाहिए । इससे महाकवि की प्रमाणिकता सुरक्षित रह जाएगी | कितु इस प्रकार 
की अनियमितता कभी-कभी कवि लोग कर भी दिया करते हैं । भवभूति ने 
उत्तररामचरित में लिखा है--'क्रिमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगात्‌ ।' 
( उत्तरराम० १।२७) । कितु हमारा कवि ऐसी असावथानी बहुत कम करता 
हैं। उत्तर मेघ में उसने लिखा है--संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा त्रियामा, 
सर्वावस्थास्वहरपि कथं मन्द मन्दातपं स्यात्‌ । ॥ ४५ ॥ वायु का मंद-मंद बहना 
शुभसूचक माना गया है । 
वास :--वाम का अर्थ हुँ--वामस्थ । यह चातक का विशेषण है । यात्रा 
के आरंभ में चातक का बायीं ओर होना शुभसूचक माना गया है । 'बहिणश्चा- 
तकाश्चापा ये च पुंसंज्िताः खगाः । मृगा वा वामगा दृष्टाः सैन्यसम्पद्ठलप्रदाः' ॥ 
विल्सन के द्वारा उद्धृत । 
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सगन्धः--विश्वकोप के अनुसार गन्ध का अर्थ संबंध एवं गर्व । हलायुध 
सगंध का अर्थ “बंधु' करता हूँ । 

गर्भाधानक्षण ०-- वलाकाए अर्थात्‌ बगुल्याँ उस समय गर्भ घारण करती 
हैं, जव कि आकाश में वर्षा के नवीन मेघ मेंडराना आरंभ करते हैं। गर्भाधान 
के आनंद के समय वे मेघ को सानंद देखती हैं, पहचानती हैं । अतः आषाढ़ में 
जव-जव मेघ आकाय में प्रथम बार दिखळारयी पड़ता है, तब-तब वे पंक्ति बना 
कर उसका सेवन करतो हैं, आनंद लेती हूँ ॥ ९ ॥ 

व्युत्पत्ति:--आवद्ध ० --आन+वन्ध्‌+क्त+विभक्त्यादि: । वलाका:--बलनः 
Van + अच्‌ + स्त्रियां टाप्‌ + faafaa: ॥ ९॥ 


तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नो- 
सव्यापन्नामविहतगतिद्रेकष्यसि ्ञातृजायाम्‌। 
आशज्ञाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यद्भनानां 
सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥१०॥ 
दिन गिन गिन कर धीरज धरतो पतिब्रता भावज तेरी, 
जीती ही दिखलाई देगी जो न लगी तुझको देरो। 
कुसुम-समान हृदय रमगी का जव वियोग में कुम्हलाता, 
आशा-रूप-वृन्त के कारण गिरते गिरते रुक जाता ॥१०॥ 


अन्वयः--( हे मेघ), अविहृतगतिः, ( त्वम्‌ ), दिवसयगणनातत्पराम्‌, अव्या- 
Gara, एकपत्नीम्‌, ताम्‌, आतूजायाम्‌, अवश्यम्‌, द्रक्ष्यसि, च ( यतः ), आशा: 
बन्धः, प्रणयि, कुसुमसहृशम्‌, विप्रयोगे, सद्यःपाति, अद्भनानाम्‌, हृदयम्‌ , प्राबशः, 
रुणद्धि ॥ १० ॥ 

शब्दार्थ:-- ( हे मेघ=हे बादल ), अविहतगतिः=निविध्त गति, विध्नरहित 
गतित्राले, ( त्वम्‌=तुम ), दिवसगणनातत्पराम्‌=( विरह के अवशिष्ट ) दिनों 
की गणना में लगी हुई, अव्यापन्ताम्‌=( मेरे आने की आशा से ) जीबन धारण 
को हुई, एकपत्नीम्‌=पतिब्रता, ताम्‌=उस, भातृजायाम्‌=माभी (मेरो पत्नी) को 
अवश्यमष्मनिश्चय ही, द्रक्यसिल्देखोगे, च= ही, अथवा यह यहाँ पादपूति के 
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लिए है, ( यतः=क्योंकि ), आशाबन्धः=आशारूप बन्धन, प्रणयि-प्रेमपूर्ण, 
कुशुमसदृशम्‌= फूलों की तरह ( सुकुमार ), विभ्रयोगे=वियोग की अवस्था में, 
सद्यःपातिऽ्तत्क्षण गिर जाने वाले, नष्ट हो जाने वाले, अंगनानाम्‌=सुन्दरियों के 
हृदयम्‌=्जीवन को, प्रायशः-प्रायः अकसर, रुणद्धि-रोक रखता है ॥ १० ॥ 
अर्भः--( हे मेघ ), विध्नरहित गतिवाछे तुम ( विरह के अवशिष्ट ) दिनों 
की गणना में लगी हुई, ( मेरे आने की आशा से ) जीवन धारण की हुई, पति- 
ब्रता उस ( अपनी ) भाभी ( अर्थात्‌ मेरी पत्नी ) को निश्‍चय ही देखोगे, क्योंकि 
आशारूप बंधन प्रेमपूर्ण, फूलों की तरह ( सुकुमार ), विथोग की अवस्था में 
तत्क्षण नष्ट हो जाने वाले, सुंदरियों के जीवन को प्रायः रोक रखता है ॥ १० ॥ 
सञ्जीवनो--तां चेति। हे मेघ ! दिवसानामवरिष्टदिनानां गणनायां संख्याने 
तत्परामासक्ताम्‌ । “तत्परे प्रसितासक्तौ' इत्यमरः । अतएवाव्यापन्नाममृताम्‌ । 
शापावसाने मदागमनप्रत्याया जीवन्तीमित्यर्थः । एकः पतिर्यस्याः सँकपत्नी 
ताम्‌ । पतित्रतामित्यर्थः । “नित्यं सपत्न्यादिषु’ इति डीप्‌ नकारश्च । श्रातुमे जायां 
सातृजायाम्‌ । मातृवन्निःशङ्कं दर्शनीया मित्याशयः । तां मत्प्रियामविहतगतिरविच्छि- 
न्मगतिः सन्नवश्यं ब्रक्यस्ति चालोकयिष्यस्येव । तथाहि । आशातितुंष्णा आशा 
दिगतितृष्णयोः' इति यादवः। बध्यतेऽनेनेति बन्धो बन्धनम्‌ वुन्तमिति यावत्‌ । 
आशैव बन्धः आश्याबन्धः कर्ता । प्रणयि प्रेमयुक्तमत एव कुसुमसदृशम्‌ सुकुमार 
मित्यर्थः । अत एव विप्रयोगे विरहे सद्यः पाति सद्योभ्रंशनशोलमङ्गनानां हृदयं 
जीवितम्‌ । 'हृदयं जीविते चित्ते वक्षस्याकृतहद्य यो: इति शाब्दार्णवे। धायश 
प्रायेण रुणद्धि प्रतिबघ्नाति । अर्थान्तरन्यासः ॥ १० ॥ 
टिप्पणी -दिवसगणनातत्पराम्‌--यह सर्वत्र देखा जाता है कि जब प्रिय- 
तम कुछ निश्‍चित दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाता हुँ, तव तरुणी प्रियतमा 
दिनों को गिन-गिन कर उसके वापस आने की प्रतीक्षा करती है । दिनों की यह 
गणना ही उसे जीवित रखने का साधन होती है। यक्ष का शाप एक वर्ष के लिए 
है । अतः यक्षपत्नी दिनों को गिन-गिन कर आशापूर्वक जी रही है। 
अव्यापन्नाम्‌-यक्ष की प्रियतमा आशापूर्वक दिनों कों गिन रही है । अतः 
उसके जीवन-त्याग की आज्ञा नहीं करनी चाहिए । 
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भातृजायाम्‌ यक्ष ने मेघ के साथ भाई का रिस्ता जोड़ लिया है। अतः 
उसकी पत्नी मेघ की भौजाई हुई। भौजाई बड़े भाई की पत्नी को कहते हैँ । बड़े 
भाई की पत्नी माँ की तरह समादरणीय हुआ करती हुँ । अतः इस कथन के द्वारा 
उक्त तथ्य को बतलाकर यक्ष निश्‍चित होना चाहता है । अन्यथा पावन सम्बन्ध 
न होने के कारण मेघ यक्षप्रिया से छेड़-छाड़ भी कर सकता था । भौजाई को 
देखने, उससे बातें करने तथा उसके साथ कुछ क्षण बिताने पर भी मेघ को परस्त्री 
के साथ संभाषण से होनेवाला पाप नहीं लगेगा । यह अर्थ भी सुचित 
होता है ॥ १० ॥ 

व्युत्पत्तिः - ०गणना-\/ गण्‌ + विच्‌ + युच्‌ + टाप्‌ + विभक्त्यादिः । 
अव्यापन्नाम्‌-नन्‌ (अ) +वि + आ + / पद्‌ + क्तः ( कर्तरि) + 
टापू + विभक्त्यादिः । गतिः \//गम्‌ + क्तिन्‌ -- विभक्त्यादिः । आज्ञा- 
बन्धः - बघ्यते अनेनेति वन्धः, / वन्य + घञ्‌ । आशा एव वन्धः रूपक- 
समासः ॥ १०॥ 


कतुं यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन््रामबन्च्यां 
तच्छुत्वा ते श्रवणसुभगं गजितं मानसोत्काः । 
आकेलासाहिसकिसलयच्छेदपाथेयचन्तः 
संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥ ११ ७ 
छत्रक उपजा कर धरती को शस्यशारिनी जो करता, 
श्रुति सुख सुन वह तेरा गर्जन जब हंसों का मन भरता । 
कमलनाल के मृदुल दलों का संबं तब वे ले लेकर, 
मानसगामी नभ में होंगे हरेगिरि तक तेरे सहचर ॥ il 
अन्वयः-यत्‌, महीम्‌, उच्छिलीन्ध्राम्‌, च, अवच्व्याम्‌, कर्तुम्‌, प्रभवति, 
श्रवणसुभगम्‌, ते, तत्‌, गर्जितम्‌, भुत्वा, मानसोत्काः, विसकिस लयच्छेदपाथेय- 
चन्तः, राजहंसाः, नभसि, आकेलासात्‌, भवतः, सहायाः, संपत्स्यन्ते ॥ ११ ॥ 
शा्ंदार्थे:--यत्‌-जो, महीम्‌=धरती को, उच्छिलीन्घ्राम्‌नउगते हुए शिलीन्ध्रों 
- से युक्त, च ८ अतः; अबन्ध्याम्‌-शस्यशालिनी, कृषि से भरपूर, कर्तुम्‌=करने में, 
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बनाने में, प्रभवति = समर्थ होता हँ, श्रवणसुभगम = कानों को सुख देने वाले, 
ते = तुम्हारे, तत्‌ = उम, गजितम्‌ = गर्जन को, शरुत्वा = सुनकर, मानसोत्काः = 
मानसरोवर को जाने के लिए उत्कंठित, बिसकिंसलयच्छेदपाथेयवन्तः = मार्ग में 
खाने के लिए मृणाल के कोमल भाग के टुकड़ों को लिये हुए, राजहंसाः = राज- 
हंस, उत्तम जाति के हंस, नभसि = आकाश में, आकँलासात्‌ = कैलास पवत 
पर्यंत, भवतः = तुम्हारे, सहायाः = सहचर, साथी, संपत्स्यन्ते = होंगे, 
बनेंगे ॥ ११॥ 
अर्भः-जो धरती को उगते हुए शिलीन्ध्रों ( छत्रकों) से युक्त अतः 
mamet बनाने में समर्थ होता है, कानों को सुख देने वाले तुम्हारे उस गर्जन 
को सुनकर मानसरोवर जाने के लिए उत्कठित, मार्ग में खाने के लिए मृणाल के 
कोमल भाग के टुकड़ों को लिये हुए राजहंस आकाश में केलास पर्वत पर्यंत तुम्हारे 
सहचर बनेंगे ॥ ११ ॥ 
सउजीवनी--सम्प्रति सहायसम्पत्तिश्चास्तीत्याह-_कर्तृमिति। यद्‌ गर्जितं 
aT । महीमुच्छिलीरध्रामुद्भूतकन्दरिकाम्‌ । 'कन्दल्यां च शिलीन्ध्रः स्यात्‌? इति 
शब्दार्णवे । अत एवावन्ध्यां सफलां कतु प्रभवति शक्नोति । शिलीन्ध्याणां भाविस- 
स्यसम्पत्तिसूचक्रत्वादिति भावः। यदुक्तं निमित्तनिदाने--'फालाभ्रेयोगादृदिताः 
शिलीन्ध्राः सम्पन्नसस्थां कथयन्ति घात्रीम्‌? इति | तच्छवणसुभगं श्रोत्रसुखम्‌ । 
लोकस्येति शेषः । ते तव गरजितं श्रुत्वा मानसोत्का मानसे सरस्मृन्मनसः । उत्सुका 
इति यावत्‌ । “उत्क उत्सुक उन्मनाः’ इति निपातनात्साधु । कालान्तरे मानसस्य 
हिमदुष्टत्वाद्धिमस्य च हंसानां रोगहेतुत्वादन्यत्र गता हंसा: पुनर्वर्षासु मानसमेव 
गच्छन्तीति प्रसिद्धिः । विसकिसलयानां मृणालाग्राणां छेदेः शकले: पाथेयवन्तः पथि 
साधु पाथेयं पथि भोज्यम्‌ । 'पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्ढम्‌ ।' तद्वन्तः । मृणालकन्दश- 
कलसम्बलवन्त इत्यथः राजहंसा हंसविशेषाः । 'राणहंसास्तु ते चंचुचरणे लोहितैः 
सिताः? इत्यमरः । नभसि व्योम्नि । भवतस्तव । भाकेलासात्कंलासपर्यन्तम्‌ । 
पदद्वयं चैतत्‌ । सहायाः सयात्राः । “सहायस्तु सयात्रः स्यात्‌’ इति शब्दार्णवे । 
सम्पत्स्यन्ते भविष्यन्ति ॥ ११॥ 
टिप्पणी -यत्‌ यह पद गर्जन के लिए आया है और यही कर्ता हैं । 
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Kera era को छत्रक तथा कुकुरमुत्ता भी कहते है । यह मेघ के 
थम आगमन के समय ही धरती को फाड़कर निकलता है । इसका निकलना या 

अधिक निकलना भावी कृषि-संपत्ति को सूचित करता हूँ । 

सानसोत्काः--मेघों के प्रथम आलोक के समय हो उत्तम जाति के हंस 
मानसरोवर जाने के लिए उत्कंठित हो उठते हैं । भूतल पर वर्षा की गन्दगी उन्हें 
पसन्द नहीं हुँ । राजहंस शरद्‌ ऋतु के आगमन के साथ ही भूतल पर आते हैं 
और वर्षा के पूर्व ही पुनः मानसरोवर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं । 

किसल्यः--हंस कमलनाल को खाते हैं । उसका दूध पीते हैं। अतः मार्ग मे 
खाने के लिए कमलनाल के कोमछ खंडो को लेकर वे प्रस्थान करते हूँ ॥ ११॥ 

व्युत्प त्तिः श्रवणः --६/ धु + ल्युट्‌ करणे+विभक्तिः । छेदः ,/ छिद्‌ 4 
घञ्‌ ऋर्मणि+विभक्तिः ॥ ११ ॥ 


आपुच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्कमालिङ्गय शें 
aa: पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु । 
काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य 
स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं सुव्वतो बाष्पमुष्णम्‌ ॥ १२॥ 
जिसके ऊपर रघुनायक के वन्दनीय चरणों को छाप 
उस प्रियवन्धु तुंग गिरिवर से मिलकर बिदा माँग तू आप | 
समय-समय पर ही तुझको पा जो चिर-विरह-जन्य तत्काल 
उष्ण बाष्प मोचन कर करके कहता व्यथित हृदय का हाल ॥१२॥ 


अन्वय:-- प्रियसख म्‌, aga, पुंसाम्‌, वन्यैः, रघुपतिपदै:, मेखलासु, 
अङ्कितम्‌, अमुम्‌ , शैलम्‌, आलिद्धथ, आपूच्छस्व, काले काळे, भवतः, संयोगम्‌, 
एत्य, चिरविरहजम्‌, उष्णम्‌, वाष्पम्‌, मुञ्चतः, यस्य, स्नेहव्यक्तिः, भवति ॥१२॥ 

शब्दार्थः प्रियसखम्‌ प्रिय मित्र , तुंगम्‌=उन्नत, ऊँचे, पुंसाम्‌ = पुरुपों के 
लिए, प्राणियों के लिए, = वन्दैः=वन्दनीय, रघुपतिपदैःम््रीराम के चरणों से, 
मेख लासु=ढलानों पर, अथवा मध्य प्रदेशों में, afgansfafga, अमुम्‌-इस, 
उस, Tana को अलिङ्गध=्आरिङ्गत करके, भपृच्छस्व=बिदा माँग 
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लो, काले काले-समय समय पर, भवतः =तुंम्हारे, संयोगम्‌=साहचर्य को, 
एत्य्पाकर, चिरविरहजम्‌=बहुत दिनों के विरह से उत्पन्न, TOEA, 
ang या भाप को, मुञ्चतः=छोड़ने वाले, बहाने वाले, यस्य = जिसकी, 
स्नेहव्यक्ति = प्रेमाभिव्यक्ति, भ वति = होती है ॥ १२॥ 
अर्थः--( अपने ) प्रिय मित्र, उन्नत और प्राणियों के लिये वन्दनीय श्रीराम 
के चरणों से चिह्नित, इस पर्वत का आरिङ्गन करके बिदा माँग लो । समय-समय 
पर तुम्हारे साहचर्य को पाकर बहुत दिनों के विरह से उत्पन्न गरम वाष्प ( आँसू, 
भाप ) को छोड़ने से जिस ( रामगिरि पर्वत ) के स्नेह की अभिव्यक्ति होती 
है॥ १२॥ 
सम्जोवनो-आपृच्छ्स्वेति । प्रियं सवायं प्रियसखम्‌ ॥ “राजाहःसखिम्यष्टच्‌' 
इति टच्‌ समासान्तः । तुद्धमुन्नतं पुंसां वन्द्येराराधनीयै रघुपतिपदं रामपादन्यासँ- 
मेखलासु कटकेषु । 'अथ मेखला । श्रोणिस्थानेऽद्रिकटके कटिवन्धेभवन्धने' इति 
यादवः । aga चिह्नितम्‌ । इत्थं सखित्वान्महत्वात्पवित्रत्वाच्च सम्भावनाहंम्‌ । 
अमु शेळ चित्रकूटाद्रिमालिङ्गथापुच्छ्स्व साधो यामोत्यामन्त्रणेन सभाजय | 'आम- 
न्त्रणसभाजने आप्रच्छनम्‌’ इत्यमरः। “आइिनुपृच्छयोरुपसंख्यानम्‌' इत्यात्मनेपदम्‌ । 
सखित्वं निर्वाहयति काल इति । काले काले प्रतिप्रावृट्कालम्‌ । सुहृत्समागमः 
कालश्च कालशब्देनोच्यते । वीम्सायां द्विरुक्तिः । भवतः संयोगं सम्पर्कमेत्य चिर- 
विरहजमुष्णं वाष्पमूष्माणं नेत्रजलं च । 'वाष्पो नेत्रजलोष्मणोः' इति विश्व: । 
yak यस्य शँलस्य स्नेहव्यक्तिः प्रेमाविर्भावो भवति । स्निग्धानां हि चिरविरह- 
सङ्गतानां वाष्पपातो भवतोति भाव: ॥ १२॥ 
टिप्पणी मेखलासु पर्वत की ढलान को मेखला कहते हैं । कुछ लोगों ने 
मेखला का अर्थ पर्वत का मध्यभाग अथवा ऊपरी भाग किया है । रामचन्द्र जी ने 
अपने वनवास के समय रामगिरि पर निवास किया था । 
मुखतो वाष्पम्‌ ग्रीष्म की प्रचण्ड उष्मा पर्वत को तपो डालती है । उसका 
पत्यर-पत्यर अंगारा बन जाता है। वर्षा के प्रथम बिन्दु जब पर्वत पर पड़ते हैं, उस 
समय वाष्प ( भाप ) निकलने लगता है। कवि की कल्पना हे कि आषाढ़ में बहुत 
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दिनों के वाद पर्वत अपने मित्र मेघ से मिलता है । अतः वह अपने विरहजन्य 
दुःख को व्यक्त करने के लिए आँसू बहा रहा है॥ १२॥ 
व्युत्पत्तिः वन्येः-- ५/ वन्द + ण्यत्‌ + विभक्तिः । आलिङ्कघ--आ + ./ 
लिङ्ग + वस्वा ( ल्यप्‌ ) । संयोगम्‌-सम्‌ + ५/युज्‌ + घन्‌ + विभक्तिः । एत्य- 
आ+ «/इणू +( इ ) + वत्वा तत्स्थाने ल्यप्‌ gaa A + रूट्‌ 
(aq ) + विभक्तिः । व्यक्तिः--वि + ,/अञ्ज्‌ + क्तिन्‌ + विभक्तिः ॥ १२॥ 
सागं तावच्छुणु कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपं 
सन्देशं मे तदनु जलद ष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ । 
खिन्नः fax: शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र 
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपभुज्य ॥ १३ ॥ 
प्रिय पयोद ! प्रस्थान योग्य पथ बतला दूँ पहले तुझको, 
श्रवण-योग्य सन्देश कहूंगा फिर जो कहना है मुझको । 
उस“पथ में थकने पर करना गिरिवर-शिखरों पर विश्राम, 
और क्षीण होने पर पीना सरिता-सलिळ सरस गुणधाम ॥ १३ Ni 


अन्वयः--है जलद, तावत्‌, कथयतः, ( मत्तः ), त्वत्प्रयाणानुरूपम्‌, मार्गम्‌, 
TU, तदु, श्रोत्रपेयम्‌, मे, सन्देशम्‌, श्रोष्यसि, यत्र, खिन्नः खिन्नः, ( त्वम्‌ ), 
शिखरिषु, पदम्‌, न्यस्य, क्षीणः क्षीणः ( सन्‌ ), स्रोतसाम्‌, परिलघु, पयः, च, 
उपभुज्य, गन्ता, असि 11 १३॥ 

शब्दार्थः-हे जलद = हे पयोद, तावत्‌ = पहले, कथयतः = बतलाने वाले, 
( मत्तः = मुझसे ), त्वत्मयाणानुरूपम्‌ = तुम्हारो ( अपनी ) यात्रा के योग्य 
मार्गम्‌ = मार्ग को, शुणु = सुन लो, तदनु = फिर, तदनन्तर, ओत्रपेयम्‌ = कर्ण- 
प्रिय, मे = मेरे, सन्देशम्‌=सन्देश को, श्रोष्यसि = सुनना । यत्र = जिस मार्ग 
में, खिन्नः खिन्नः = अत्यन्त आन्त हुए, ( त्वम्‌ = तुम ), शिखरिषु = पर्वतों 
पर, पदम्‌ = पैर, न्यस्य = रखकर, क्षीणः क्षीणः ( सन्‌ ) = अति क्षीण होकर, 
स्रोतसाम्‌ = सरिताओं के. परिलघु = हलके, पयः = जल को, च = भी, उपभुज्य = 
पीकर, गन्ता = जाने वाले, असि = हो, होगोगे ॥ १३ ॥ 
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अर्थः--हे पयोद, पहले बतलाने वाले मुझसे अपनी यात्रा के योग्य मार्ग को 
सून लो । फिर मेरे. मधुर सन्देश को सुनना । जिस माग में अत्यन्त थान्त हुए 
( तुम ) पर्वतों पर पैर रखकर ( अर्थात्‌ पर्वत-दिखरां पर विश्राम कर ) 
क्षीण होकर सरिताओं के हलके जल को पीकर ( पुनः आगे ) जाओगे ॥ १३ ॥ 


सब्जीवनी--सम्प्रति तस्य मार्ग कधयति-मार्गेमिति । हे जलद | छावदि- 

दानीं कथयतः । मत्त इति शेषः । त्वतप्रयाणस्यानुरूपमनकूरं मार्गमध्वानम्‌ । 
मार्गो मृगपदे मासि सोम्यरकषेऽन्वेपणेऽध्वनि' इति यादव: । श्हणु । तदनु माग- 

श्रवणानन्तरं श्रोत्राभ्यां पेयं पानाहम । अतितृष्णया थोतव्यमित्यथ: । पेयग्रहणा- 
त्संदेशस्यामृतसाम्यं गम्यते । मे सन्देशं वाचिकम्‌ । सन्देदाबाग्वाचिक स्यात्‌ 
इत्यमरः | ओोष्यसि। यत्र मागे खिन्नः खिन्नोऽभीदणं क्षीणबलः सन्‌ । 'नित्य- 
बीप्सयोः' इति नित्यार्थे द्विर्भावः । शिखरिषु पर्वतेपु पदं न्यस्य निक्षिप्य । qad- 
रूलाभाध कब चिद्विश्म्येत्यर्थः । क्षीणः क्षीणोऽमीकष्ण कृशाङ्गः सन्‌। अत्रापि फ्दन्त- 
त्वात्पूर्ववद्‌द्विरक्तिः । स्रोतसां परिलघु गुरुत्वदोपरहितम्‌ । उपलास्फालनखेदितत्वा- 
त्पथ्यमित्यर्थः । वाग्भट्रः--“उपलास्फालनक्षेपविच्छेदैः खेदितोदकाः । हिमवन्मछ- 
योद्भूताः पथ्या नद्यो भवन्त्यमूः ।' इति पानीयमुपभुज्य शरीरपोपणार्थमम्यव 
च गन्तासि गमिष्यसि । गमेलंट्‌ ॥ १३ ॥ 

टिप्पणी-सारग "'शुणु--कोई भी व्यक्त मार्ग के सरळ तथा सुखप्रद होने पर 
ही यात्रा के लिए प्रस्तुत होता है । अतः यक्ष सर्वप्रथम मार्ग कः सरलता तथा 
सुखप्रदता वतला रहा हे । अब आरामदायक मार्ग को सुनकर जव मेघ वहाँ 
जाना स्वीकार करेगा तब यक्ष सन्देशं कहेगा । 


__ श्रोत्रपेयमु-- एक तरुण, उस पर प्रवासी व्यक्तिं अपनी प्रियतमा के लिए 
सन्देश भज रहा है, कह रहा है। अव आप ही सोचिए क्रि उसका साहित्यिक 
सन्देश कर्ण-प्रिय नहीं तो बया कर्णकट्‌ होगा ? ॥ १३ ॥ 

व्युत्पत्तिः कथयत:-- /कथ्‌ + णिच्‌ + शत + पञ्चमी विभक्तिः । प्रया- 
गम्‌ प्र + ,/या + ल्युट्‌ + विभक्त्यादि सन्देशम्‌ -सम्‌ + ९/ दिश्‌ + 
चभ, + विभक्तिः । न्यस्य-नि + Yan + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । क्षाणः ,/ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पूर्वमेघः ३१ 
क्षि + क्त + 'क्षियो दीर्घात्‌’ इति दोघे + विभक्त्यादिः । उपभुज्य--उपं + V 
भुज्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ )॥ १३॥ 


अद्रेः Ig हरति पवतः किस्विदित्युन्मुखीभि- 
्टोत्साहश्चकितचकितं मुर्धसिद्धाङ्गनाभिः । 
स्थानादस्मात्सरसनिचुलाइुत्पतोदङ्मुखः खं 
दिङ्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌ ॥ १४ N 
'कहीं वायु गिरिशिखर sed तो यह नहीं लिये जाता ?' 
यों तू चकित मुग्ध सिद्धों को वधुओं से देखा जाता | 
पथ में दिड्नागों की भूषण संडों का हरते अभिमान 
सरस-निचुलवाले इस थल.से उत्तर को करना प्रस्थान ॥ १४॥ 


अन्वयः पवनः, अद्रेः, भ्छुङ्गम्‌, हरति; किंस्वित्‌ ? इति, उन्मुखीभिः, मुग्धः 
मिद्ाङ्गनाभिः, चकितचकितम्‌, . दृष्टोत्साहः, ( त्वम्‌ ); सरसनिचुलात्‌, अस्मात्‌, 
स्थानात्‌, पथि, दिङ्नागांनाम्‌, स्थूलहस्तावेपान्‌, परिहरन्‌, उदङ्मुखः ( सन्‌ ), 
खम्‌, उत्पत ॥ १४॥। 
` शब्दार्थः पवनः = वायु, अद्रेः = पर्वत के, श्यद्धम्‌ = चोटी को, शिखर 
को, हरति = उड़ाकर ले जा रहा है, किरिवत्‌ = क्या? इति = ऐसा सोच 
कर, उन्मुखीमिः = ऊपर मुख उठाई हुई, मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः = सिद्धों की भोली- 
भाली सुन्दरियों के द्वारा, चकितचंकितम्‌ = आर्चर्यपूर्वक, दृष्टोत्साहः = देखा जा 
रहा है उत्साह जिसका. ऐसे, ( त्वम्‌ =तुम ), सरंसनिचुलात्‌=हरित स्थलवेतसों 
से भरे हुए, अस्मात्‌ = इस, स्थानात्‌ = स्थान से, पथि = मार्ग में, दिङनागानाम्‌ = 
दिग्गजों को, स्थूलहस्तावळेपान्‌ = मोटी-मोटी सूंडों के प्रहारो को, परिहरन्‌ = 
चचाते हुए, उदङ्मुखः ( सन्‌ )=उत्तर की ओर मुखं करके, खम्‌ = आकाश में, 
उत्पत = उड़ो ॥ १४॥ 
` अर्थः-'वायु पर्वत के शिखर को उड़ाकर छे जा रहा है क्या?! ऐसा सोच 
कर ऊपर मुख उठाई हुई सिद्धों की भोली-भाली सुन्दरियाँ साइचर्य ( तुम्हारे 
उत्साह को देख ) । यह दुझ्य देखते हुए ( तुम ) हरित स्थळ वेतसों से भरे हुए 
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इस स्थान से, मार्ग में दिग्गजों की मोटी-मोटी सूँड़ों के प्रहारों को बचाते हुए, 
उत्तर की ओर मुख करके आकाश में उड़ो ॥ १४॥ 
सञ्जीवनो-अद्रेरिति । पबनो वायुरद्रेशचित्रकूटस्य Ig हरति किस्वित्‌ । 
क्रिस्विच्छब्दो विकल्पवितर्कादिपु पठितः शङ्कयोन्सुखीभिरन्ततमुखीमिः । 'स्वाङ्गा- 
च्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌' इति डीप्‌ । मुग्ाभिर्मूढाभिः । 'मुग्धा: सुन्दरमूढयोः' 
इत्यमरः । सिद्धानां देवयोनिविश्ेषाणामङ्कनाभिश्चकितचकितं चकितप्रकारं यथा 
तथा । "प्रकारे गुणवचनस्य’ इति द्विर्भावः । दृष्टोत्साहो दृष्टोद्योगः सन्‌ । सरसा 
आर्द्रा निचुलाः स्थलवेतसा यास्मिस्तस्मात्‌ । 'वानीरे कविभेदे स्यान्निचुलः स्थल- 
वेतसे’ इति शबदार्णवे । अस्मात्स्थानादाथमात्पथि नभोमागे दिङ्नागानां दिगाजानां 
स्थूला ये हस्ताः करास्तेपामबलेपानाक्षेपान्परिहरन्‌ । हस्तो नक्षत्रभेदे स्यात्करेभ- 
करयोरपि” इति । “अवलेपस्तु गवं स्यात्क्षेपणे दूपणेऽपि च' इति च विश्वः । 
उदङ्मुखः सन्‌ । अलकाया उदीच्यत्वादित्याशयः खमाकाशमुत्पतोद्गच्छ । अत्रेद- 
मप्यर्थान्तरं ध्वनयति-रसिको निचुलो नाम महाकविः कालिदासस्य सहाध्यायः 
परापादितानां काळिदासप्रबन्धदूषणानां परिहरता यस्मिन्स्थाने तस्मात्स्थानादुदङ्मुखो 
निर्दोषत्वादुन्नतमुखः सन्‌ पथि सारस्वतमागे दिङ्नागानाम्‌ । पूजायां बहुवचनम्‌ । 
दिङ्नागाचार्यस्य कालिदासप्रतिपक्षस्य हरतावलेपान्हस्तविन्यासपूर्वकाणि दूषणानि 
परिहरन्‌ । अवलेपस्तु गर्वे स्याल्लेपने दूषणेऽपि च? इति विश्वः । अद्रेरद्रिकल्पस्य 
दिङ्नागाचार्यस्य शृङ्गं प्राघान्यम्‌ । “शुङ्ग प्राधान्यसान्वोश्च' इत्यमरः । हृरति 
किस्विदिति हेतुता सिद्धैः सारस्वतसिंद्धैमहाकविभिरङ्खनाभिश्च दृष्टोत्साहः सन्ख- 
मुत्पतोच्चैभंवेति स्वप्रबन्धमात्मानं वा प्रति कवेरुक्तिरिति। “संसर्गतो दोषगुणा 
भवन्तीत्येतन्मुषा येन जाशयेऽपि । स्थित्वानुकूलं निचुलश्चलन्तमात्मानमारक्षति 
सिन्धुवेगात्‌ ।” इत्येतच्छ्लोकनिर्माणात्तस्य कवेनिचुलसंज्ञेत्याहु: 1॥ १४ ॥ 
टिप्पणी--दिक्लूनागानाम्‌ू--महामहोपाष्याय. मल्लिनाथ ने इस इलोक से 
एक अन्य अर्थ भी घ्वनित किया है । उनका कहना है कि--“सरसनिचुलात्‌' पद 
के द्वारा महाकवि कालिदास ने उन साहित्यिक कवि निचुल की ओर सङ्केत 
किया है जो उनके सहाध्यायी थे ये महाकवि के अनन्य भक्त मित्र थे । यदि 
कोई आलोचक कालिदास की कविता में दोष निकालता था तो निचुल उसका 
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परिहार किया करते थे | सम्भवतः ये रामगिरि के आसपास ही कहीं के रहने- 
वाले थे । सरसनिचुल के स्थान से निर्दोष होने के कारण ऊँचा सिर करके मार्ग 
में अर्थात्‌ सारस्वत मार्ग में 'दिङ्नाग? नामक वौद्ध आचार्य के हस्तविन्यासपूर्वक 
आक्षेपों का परिहार करते हुए आगे जाना । देखिए टीका ॥ १४ ॥ 
व्युत्पत्तिः--दृष्टः --९/ दृश्‌ + क्तः कर्मणि + विभक्तिकार्यम्‌ । परिहरन्‌ 
परि + \// हू + लट्‌, ( शतु ) + विभक्तिः । उत्पत -उद्‌ + VA + लोट्‌ ॥१४॥ 
रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्युरस्ता- 
इल्मोकाग्रात्प्रभवति घनुःखण्डमाखण्डलस्य | 
येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥ १५ ॥ 
बाँवी के ऊपर से सम्मुख देख निकलता आता है, 
रत्नों के द्यति-मण्डल सा यह इन्द्रधनुष छवि पाता है । 
इससे रुचिर साँवली सूरत वह तेरी मन भाएगी, 
मोरपंख धर गोपवेश कर हरि की याद दिळाएगी ॥ १६॥ 
अन्वयः--रत्च्छायाव्यतिकर इव, ITU, एतत्‌, आखण्डरुस्य, घनुःखण्डम्‌, 
पुरस्तात्‌, वल्मीकाग्रात्‌, भ्रभवति; येन, ते, श्यामम्‌, वपुः, स्फुरितरुचिना, aga, 
गोपवेषस्य, विष्णोः, ( श्यामम्‌, वपुः), इव, अतितराम्‌, कान्तिम्‌, आपत्स्यते ।१९। 
शब्दार्णः--रत्नच्छायाव्यतिकरः = ( पद्मराग आदि ) मणियों की प्रभा के 
संमिश्रण (की ), इव = तरह, Tg = दर्शनीय, एतत्‌ = यह, आखण्ड- 
रस्य = इन्द्र के, घनुःखण्डम्‌ = घनुप का टुकड़ा, पुरस्तात्‌ = सामने, वल्मीका- 
ग्रात्‌ = वल्मीक ( बाँबी ) के ऊपर से, प्रभवति = निकल रहा है; येन = जिससे, 
ते = तुम्हारा, व्यामम्‌ = श्यामल, वपुः = शरीर, स्फुरितरुचिना = उज्ज्वल 
कान्ति वाले, बर्हेण = मोरपङ्क से, गोपवेशस्य = गोपवेश धारण करनेवाले, 
विष्णोः = विष्णु के, कृष्ण के, ( यामम्‌ = श्याम, वपु: शरीर के) , इव = 
समान, अतितराम्‌ = अत्यन्त, कान्तिम्‌ = शोभा को, आपत्स्यतेन्प्राप्त करेगा ॥१५॥ 
अर्थः=-( पद्मराग आदि ) मणियों की प्रभा के संमिश्रण की तरह दर्शनीय 
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यह इन्द्र के घनुष का टुकड़ा सामने वल्मीक ( बाँबी ) के ऊपर से निकल रहा 
` है; जिससे तुम्हारा श्यामल शरीर, उज्ज्वल कान्तिवाळे मोरप्ध से गोपवेश 
घारण करने वाले बिष्णु के ( श्याम शरीर के ) समान अत्यन्त शोभायमान 
` होगा ॥ १५॥ 
सञ्जोवनी-रत्नेत्रि । रत्नच्छायानां पद्मरागादिमणिप्रभाणां व्यतिकरो 
मिश्रणमिव प्रेक्षबं दांनीयमाखण्डलस्येन्द्रस्येतद्धनुःखण्डम्‌ । एतदिति इस्तेन निर्देश 
विवक्षित: । पुरस्तादग्ने बल्मोकागाद्वामळूरविवरात्‌ । 'वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीक 
पृंनपुंसक्रम्‌' इत्यमरः । प्रवत्याविर्भबति । येन धनुःखण्डेन ते तव श्यामं वपुः । 
स्फुरितरुचिनोज्ज्वलकान्तिना बर्हेण पिच्छेन “पिच्छवहे नपुंसके' इत्यमरः। Ña- 
चेषस्य विष्णोरगोपालस्य कृष्णस्य इयामं वपुरिव अतितरां कान्त शोभामापत्स्यते 
पराप्स्यते ॥ १५ ॥ | 
टिप्पणी बल्मीकाग्रात्‌--इस एलोक में प्रयुक्त “वल्मीक? शब्द के अथं के 

विषय में मतभेद है। सामान्यरूप से 'वल्मोक' का अर्थ हैँ 'बाँबी'। अधिकांश 
टीकाकारों ने यही अर्थ किया है । मल्लिनाथ ने भी यही अर्थ स्वीकार किया हूँ । 
किन्तु नाथ ने इस पर कुछ अधिक प्रकाश डाला है। उनका कथन है कि 
“पबल्मीकाग्रात्‌ प्रभवति, तदन्तर्गतसर्पशिरोरत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रक्षेणीयं धनुः- 
खण्ड वल्मीकाग्रात्‌ प्रभवतीत्यर्थः? “अर्थात्‌ बाँवी में निवास करनेवाले सपो 
की मणियों के कान्तिमण्डल-सा दिखलाई पड़ने वाला यह इन्द्रधनुष बाँवी के 
सिरे से प्रकट हो रहा है। बहुमत के आधार पर मैंने भी 'वल्मीक' का अर्थ 
“बाँबी' किया है। किन्तु “शब्दशक्तिप्रकाशिका' में इस विषय का अत्यन्त सुन्दर 
विवेचन हुआ है । कारक प्रकरण में अपादान का अर्थ बतलाते हुए प्रसङ्गवश 
जगदीश ने लिखा है । वल्मीकाग्रात्‌ प्रभवति धनुःखण्डमाखण्डलस्येत्यत्र घातो- 
रर्थः प्राक्‌ प्रकाशनम्‌, तत्र पञ्चम्या अधिकरणत्वं""***********प्रत्याय्येत । `" ``" 
एवञ्च वल्मीकाग्नवृत्तिप्रथमप्रकाशनवदाखण्डलस्य घनुःखण्डमित्याकारकस्तत्र 
बोधः । “वल्मीकः सातपो मेघः ।? आखण्डलः शक्र इति। इसका अर्थ यह हैं 
कि-भेघ ! तुझ पर आतप पड़ने से तेरे ऊपर से ही इन्द्रथनुष पहले-पहरे प्रका- 
शित हो रहा है=इत्यादि । यह अर्थ प्रक्ृतिविज्ञान सम्मत भी है ॥ १५॥ 
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व्युत्पत्ति:--व्यतिकर:--वि + अतिकु + अप्‌ ( अ ) + विभक्तिः । 
भेक्ष्यम्‌ -प्र + २/ईक्ष bag + विभक्ति: १५॥ 


त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रविलासानभिज्ञेः 
प्रोतिस्निग्धेजंनपदवघुलोचनेः पीयमानः । 
सद्यःसोरोत्कषणसुरभि क्षेत्रमारुह्य माल 
किञ्रित्पश्चाद्‌ ब्रज रूघुगतिर्भूय एवोत्तरेण ॥ १६॥ 
जलद ! गाँव की वारी भोरी तुझे जान कृषि का आधार, 
नेह भरी भोली चितवन से देख करेंगी तेरा प्यार। 
नये जुते खेतों से सोंधी माळ-भूमि पर घेरा डाल, 
चटपट उत्तर को चल देना वहाँ बिता कर थोड़ा काल ॥ १६॥ 


अन्वयः --कृपिफलम्‌, त्वयि, आयत्तम्‌, इति, प्रीतिस्निग्वै:, भ्रूविलासा$तभिज्ञेः, 
जनपदवधूलोचरनेः; पीयमानः, ( त्वम्‌ ) सद्यः, सीरोत्कपणमुरमि, मालम्‌, क्षेत्रम्‌, 
आरुह्य, किञ्चित्‌, पश्चात्‌, लघुगतिः ( सन्‌ ), भूयः, उत्तरेण, एव, ब्रज ॥ १६॥ 

शब्दार्थः -कृपिफलम्‌ = खेती का फल, त्वयि = तुम्हारे, आयत्तम्‌ = अधीन 
हैं, आधित ह, इति = इमलिए, Makasi: = स्नेह से आ, स्तेहभरी, भू बिला- 
ama: = ञ्रविलासों से अनभिज्ञ, कटाक्षःपातों से अपरिचित, जनपदवधूलो- 
qå: = गाँव की वधुओ को आँखों से, पीयमानः = पिये जाते हुए, प्यारपूर्वक 
देखे जाते हुए, ( त्वम्‌ ) = तुम, सद्य: = तत्काळ, सीरोत्कषणसुरमि --ह से 
जोतने के कारण सोंयी, मालम्‌ = मालव नामक, क्षेत्रम्‌ = भू मिं प्रदेश में, आरुह्य = 
चढ़कर, घेरा डालकर, पहुँचफर, किञ्चित्‌ = कुछ समय के, पश्चात्‌ = अन्तर, 
लघुगतिः ( मन्‌ ) = वेग मे, शीघ्रगामी होकर, चटपट, भूयः = फिर, पुनः, 
उत्तरेण = उत्तर की ओर, एव = ही, ब्रज = चल देना ॥ १६॥ 

अर्थः--खेती का फल तुम्हारे हो अधीन हैं, इसलिए स्नेहभरो, भरूविलासो से 
अनभिज्ञ, गाँव की वधुओं की आँखों से प्यारपुवंक देखे जाते हुए. ( तुम ) तत्काळ 
हल से जोतते के कारण सोंधी माळव-भूमि में घेरा डालकर कुछ समय के पश्चात्‌ 
वेग से फिर उत्तर की ओर चल देना ॥ १६ ॥' 
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सञ्जीवनी -त्बयीति । कृषेहलकर्मण: फलं सस्यं त्वयि । अधिकरणविवक्षायां 
सप्तमी । आयत्तमधीनम्‌ । 'अधीनो निघ्न आयत्तः” इत्यमरः । इति हेतोः प्रीत्या 
fat: । अक्ृत्रिमप्रेमादरेरित्यर्थ: । छूविलासानां भ्रूविकाराणामनभिजेः पःमरत्वा- 
दिति छेष:। जनपदवधूत्ां पल्लीयोषितां लोचने: पोयमानः सादरं वीक्ष्यमाणः सन्‌ । 
माळ मालाख्य क्षेत्रं चैलप्रायमुन्नतस्थलम्‌ । मालमुन्नभूततलम्‌ इत्युत्पलमालायाम्‌ । 
सद्यस्तत्कालमेव सोीरेह॑लैरुत्कषणेन कर्षणेन सुरभि घाणतर्पणं यथा तथायह्म। 
तत्राभिवृष्येत्यर्थः “aa? इत्यमरः । किञ्चित्पश्चाल्लघुगतिस्तत् 
निर्वृष्टत्वात्क्िप्रगमनः सन्‌ लघु क्षिप्रमरं दुतम्‌? इत्यमरः । भूयः पुनरप्युत्तरेणेवोत्तर 
मार्गेणैव ब्रज गच्छ। तृतीयाविधाने 'प्रकृत्यादिम्य उपसंख्यानम्‌’ इति तृतीया । यथा 
कर्चिद्बहुवल्लभः पतिः कुत्रचित्क्षेत्रे कलत्रे गूढं विहृत्य, क्षेत्रं शरीरे केदारे 
सिद्धस्थानकलत्रयोः' इति विश्‍व: । दाक्षिण्यभद्भभयान्नीचमार्गेण निर्गत्य पुनः 
सर्वाध्यक्ष इव संचरति तद्वदिति घ्वनिः ।। १६ ॥ 

दिप्पणी--सूविलासानभिज्ञ:--गाँवों की स्त्रियां भोली-भाली होती हैं । 
उनमें स्वाभाविक सौन्दर्य और मस्ती रहती है । वे कटाक्षपात और हावभाव की 
कलाओं में उतनी पारङ्गत नहों होतीं जितनी कि नागरिक स्त्रियां होती हैं । 

प्रीतिस्निग्घेः--मेघ वर्षा करता हे । वर्षा कृषक की कृषि का जीवनाघार 
है । अतः जब आषाढ़ में मेघ आकाश में आने लगते हैं तब कृषक-बचुएँ प्यारभरी 
आँखों से उन्हें देखती हैं । 

पोयमानः--अति उत्कट प्यार भरी आँखों से देखने को “आँखों से पीना 
कहते हैं ।' 

ama माल्मू-- विभिन्न टीकाकारो ने माल का भिन्न-भिन्न अर्थ 
किया है । स्वयं मल्लिनाथ नें इसका अर्थ ऊँची पठारो भूमि किया है किन्तु यहाँ 
माल का अर्थ मालव प्रदेश किया गया है। सब तरह से विचार करने पर यही अर्थ 
ठीक ठहरता हैं । श्लोक के उत्तरार्द्ध का सूक्ष्म परिशीलन करने पर यह अर्थ स्वयं 
चमक उठता हे ॥ १६ ॥ 

व्युत्पत्तिः-- आयत्तम्‌-आ + ६/ यत्‌ + क्त ana । प्रौति०--९/ 
प्री + क्तिन्‌ + विभक्तिः । स्निग्०--,/ स्निह्‌ + क्त + विभक्तिः । daa — 
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पूर्वमेष? ३७ 


पीयते इति--६/पा + ऊद्‌ ( शानच्‌ ) + विभक्तिः । आस्ह्य--या + / at 
ष्वा ( ल्यप्‌ )॥ २६ ॥ 


रचामासारप्रशमितवनोपप्लवं साघु भूर्ध्ना 
वक्षयत्यघ्व्रमपरिगतं सानुमानाञ्कूटः । 


क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षपा संभयाय 

प्राप्ते मित्रे भवति aga: कि पुनर्यस्तयोच्छेः॥ १७॥ 
बरस बरस कर तुझने की हैं जिसको दव-ज्वालाएँ शान्त, 
आम्रकूट वह सिर आँखों पर लेगा तुझे देखकर क्छान्त | 
नहीं कृपण भी पीछे हटता पहले के उपकार विचार 
विधिवश मिली मित्र-सेवा से, फिर केसे वह उच्च उदार ! ॥१७॥ 


अन्वयः--आश्रकूटः, सानुमान्‌, आसारभ्रशमितवनोपप्लवम्‌, अध्वश्रमपरि- 
गतम्‌, त्वाम्‌, मूर्ष्ना, साधु, वक्यति; संश्रयाय, मित्रे, प्राप्ते ( सति ), aa, अपि, 
प्रथमसुकृतापेक्षया, विमुखः, न, भवति, पुनः, यः, तथा, उच्चैः, ( आस्ते, तस्य ) 
किम्‌! ॥ १७॥ 

शब्दार्य:--आम्रकूट: = आञ्रकूट नामक, सानुमान्‌ = पर्वत, आसारप्रशमित- 
चनोपप्लवम्‌ = मूसलधार वृष्टि से वनाग्नि को बुझाने वाले, अध्वश्रमपरिगतम्‌ = 
mim से क्लान्त, मार्ग के श्रम से थके हुए, त्वाम्‌ = तुझे, मूर्ध्ना = मस्तक 
पर ( शिखर पर ), साधु = भछी-भाँति, वक्ष्यति = घारण करेगा । संश्रयाय = 
आश्रय के लिए, मित्रे ८ मित्र के, प्राप्ते ( सति ) = आने पर, क्षुद्रः = कृपण, 
छोटा तुच्छ व्यक्ति, अपि = भी, प्रथमसुकृतापेक्षया = पहले के उपकार की अपेक्षा 
से, पहले के उपकार को सोचकर, विमुखः = विमुख, न ८ नहीं, भवति = होता 
है, पुनः = फिर तो, यः= जो, तथा = उस प्रकार, उच्चः = ऊँचा, महान्‌, 
( अस्ति = है, तस्य = उसका ), किम्‌ = क्या कहना ! ॥ १७ ॥ 

अर्थ:--आम्रकूट नामक पर्वत मूसल्घार वृष्टि से ( अपनी ) anfa को 
बुझाने वाले तथा मार्ग के थके हुए तुझे ( अपने ) मस्तक पर ( शिखर पर ) 
भली-माँति घारण करेगा । आश्रय के लिए मित्र के ( अपने पास ) आने पर 


न 
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तुच्छ ब्यक्ति भी ( उस मित्र के द्वारा किये गये ) पहले के उपकार को सोचकर 
विमुख नहीं होता है, तो फिर जो उस प्रकार ऊँचा ( महान्‌ ) है उसका क्या 
कहना ! ॥ १७॥ ; 
सज्जोबनो--त्वामिति । आम्राइचूता कूटेषु शिखरेषु यस्य स आम्रकूटो नाम 
सानुमान्पर्बतः। aa रसालोऽसौ' इति, 'कूटोऽस्त्री शिखरं aga इति 
चामरः । आसारो धारावृष्टिः । 'धारासंपात आसारः' इत्यमरः । तेन प्रशमितों 
बनोपप्लबो दावाग्नियेन तम्‌ । कृतोपकारमित्यर्थः | अध्वश्रमेण परिगतं व्याप्तं 
त्वां साधु सम्यङ्‌ मूर्ध्ना वक्ष्यति वोढा । वहेळ ट्‌ । तथाहि। क्षुद्रः कृपणोऽपि । 
क्षुद्रो दरिद्रे कृपणे नृशंसे’ इति यादवः । संश्रयाय संश्रयणाय भित्रे सुहृदि । 'अथ 
मित्रं सखा सुहृत्‌’ इत्यमरः । प्राप्त आगते सति । प्रथमसूकृतापेक्षया पूर्वोपकारप- 
र्यालोचनया विमुखो न भवति । यस्तथा तेन प्रकारेणोच्चैरन्नतः स आम्रकूटः कि 
घ्रुनविमुखो न भवतीति किमु वक्तव्यमित्यर्थः 1 एतेन प्रथमावसथे सौख्यलाभात्ते 
कार्यसिद्धिरस्तीति सूचितम्‌ । तदुक्तं निमित्तनिदाने-'प्रथमावसथे यस्य सोल्यं 
तस्याखिलेऽव्वनि । शिवं भवति यात्रायामन्यथा त्वशुभं धुवम्‌ ।' इति॥ १७॥ 
टिप्पणी —भाम्नकूटः--आम्राः कूटेपु यस्य सः = जिसकी चोटियों पर आम 
के वृक्ष हुँ, उसे आम्रकूट कहते है । विलसन ने इसे “अमरकण्टक'” बतलाया है । 
नर्मदा नदी इसी से निकलती है । 
व्युत्पत्तः--लानुमान्‌--सानु + मतुप्‌ + विभक्त्यादिः । प्रश्ञमितः-प्र + 
४ शम्‌ + णिच्‌ + क्तः ( कर्मणि ) + विभक्तिः १७॥ 
छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननास्रे- 
स्त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणोसवर्ण । 
नूनं यास्यत्यमरमि थुनप्रेक्षणोयासवस्थां 
सध्ये यासः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः ॥ १८ ॥ 
उस पर छा जाएगा जब तु चिकनी चोटी जैसा श्याम, 
तब वह अचल पके आमों से पीला त्यों होगा अभिराम | 
ज्यों अचला-कुच मध्य भाग में मेचक शेष भाग में गोर, 
विह्रणशील देव-देवो की चाह भरी चितवन का चोर ॥ १८॥ 
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अन्वयः--परिणतफलद्योतिभिः, काननाम्रैः, छन्नोपान्तः:, ( आज्रकूटः ), 
अचल: ,.स्निग्धवेणीसबर्ण, त्वयि, शिखरम्‌, आरूढे ( सति ), मध्ये, श्यामः, शेषः 
चिस्तारपाण्डुः, भुवः, स्तनः, इव, अमरमिथुनप्रेक्षणीयाम्‌, अवस्थाम्‌, नूनम्‌, 
यास्यति ॥ १८॥ - 

Tea monna: पके फलों से प्रकाशमान, काननाम्नैः = 
वन के आम्रवृक्षों से, छन्नोपान्तः = आच्छादित पाइ्व भागों बाला, ( आम्र कूटः = 


aage नामक ), अचल: ==पर्वत, स्निग्धवेणीसवर्णे = चिकनी चोटी जैसे श्याम | 


वर्णवाले, त्वयि = तुम्हारे, शिखर पर, आखझूढे ( सति ) = चढ़ जाने पर, 
मघ्ये = वीच में, श्याम: = शयामल, दोपविस्तारपाण्डुः = शेष स्थानों में चारों 
ओर गौर, भुवः = पृथिवी के, स्तनः = स्तन की, इव = तरह, अमरमिथुन- 
्रक्षणीयाम्‌ = देव-दम्पतियों के लिए अवलोकनीय, अवस्थाम्‌ = अवस्था को, 
नुनम्‌ = निश्चय ही, यास्यति = प्रास होगा ॥ १८॥ 

अर्थ:--पके फलों से प्रकाशमान वन के आम्र-वृक्षो से आच्छादित पादवभागों 
वाला ( आम्रक्रूट ) पर्वत, चिकनी चोटी जैसे श्याम वर्णवाले तुम्हारे शिखर पर चढ़ 
जाने पर, बीच में ame तंथा शोप स्थानों में चारों ओर गोर, ( अतः ) पृथिवी 
के स्तन की तरह (,प्रतोत होता हुआ ) देव-दम्पतियों के लिए निश्चय ही अतिशय 
दर्शनीय हो जायगा । ( अवलोकनीय अवस्था को निइचयही प्रास होगा )। १८। ' 

सञ्जींवनों-छन्नेति । हे मेघ ! परिणतः परिपक्बेः Muka इति 
तथोक्तैः । आषाढे वनचूताः फलन्ति पच्यन्ते च मेघवातेनेत्याशयः । काननास्रे- 
वनचूतैइछन्नोपान्त आवृतपार्श्वोऽचल आम्र कूटाद्रिः स्निग्धवेणोंसवर्णे मसृणकेशव- 
न्वच्छाये । श्यामवर्णं इत्यर्थः । 'वेणी तु केशवन्धे जलखुतौ” इति यादवः । त्वयि 
शिखर श्ङ्गमारूढे सति । 'यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌’ इति ससमी । मध्ये 
yana: शेषे मध्यादन्यत्र विस्तारे परितः पाण्डुर्हरिणः । “हरिणः पाण्डुरः पाष्डुः' 
इत्यमरः । भुवः स्तन इव । अमरमिथुनानाम्‌ । खेचराणामिति भावः । भ्रेक्षणोंयां 
दर्शनीयामवस्थां नूनं यास्यति। मिथुनग्रहणं कामिनामेंव स्तनत्वेनोतप्रेक्षा संभव- 
तीति कृतम्‌ । यथा परिश्रान्तः कञ्चित्कामी कामिनीनां कुचकलणे विशान्तः सन्स्व- 
पिति तृद्‌ भवानपि भुवो नायिकायाः स्तन इति ध्वनिः ॥ १८॥ 
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टिप्पणी-मध्ये श्यामः स्तन इव--गौर वर्ण वाली सुन्दरी तरुणी के स्तन 
मध्य में षयाम तथा शोष बिस्तृत भाग में गौर होते हैं । आम्रकूट पर्वत के पाव 
भागों में पके अतः पीले आमों का समूह है । ऊपर उठा हुआ समग्र पर्वत अपने 
पादर्व भागों में पीके पके आमों से आच्छन्न हैं। जब उस पर काला मेघखण्ड 
आकर बैठ जायगा तो आम्रकूट एकदम पृथिवी-तरुणी के स्तन जैसा प्रतीत होगा । 
क्‍योंकि अगल-बगलं पीला आम्रकूट कृष्ण मेघ के बीच में बैठ जाने से ऊपर 
श्यामवर्ण का हो जायगा । ऐसा ही तो होता है तरुणी का स्तन ॥ १८ ॥ 
व्युत्पत्ति:--परिणगत०--परि + / णम्‌ + क्तः + विभवत्यादिः । छन्न० + 
१/छदुनक्त + विभवत्यादि: । स्निर्ध०-- ,/ स्निहू + क्त + टाप्‌+विभकत्यादिः । 
आख्ढः-आ + रुह्‌ + क्त + विमक्त्यादिः । प्रेक्षणीयाम्‌- प्र + \/ ईक्ष + 
अनीयर्‌ + टाप्‌ + विभक्तिः १८॥ 
स्थित्वा तस्मिन्वनचरवधुभुक्तकु्जे uga 
तोयोत्सगंद्रुततरगतिस्तत्परं वत्मं तीर्णः । 
रेवां द्रध्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विज्ञोर्णा 
) | भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भुतिमङ्के गजस्य ॥ १९ ॥ 
जिन-जिन कुंजों में वनवासी कामिनियों ने किया विहार 
तनिक ठहर कर वहाँ बरसने से द्रतगति हो उसके पार | 
विन्ध्यपाद की विषम शिलाओं पर बिखरी रेवा को धार 
देख पड़ेगी गज के तन पर खिंची खोर ज्यों रुचिराकार ॥१९॥ 
अन्वयः--वनचरवधूभु Ia, तस्मिन्‌, मुहूर्तम्‌, स्थित्वा, तोयोत्सर्ग दुततर- 
गतिः ( सन्‌ ), तत्परम्‌, वर्त्म, तीर्णः, (aa), उपलविषमे, विन्ध्य पादे, 
विशीर्णाम्‌, रेवाम्‌, गजस्य, अङ्गे भक्तिच्छेदैः, विरचिताम्‌, भूतिम्‌, इव, 
द्रद्यसि १९ ॥ 
शब्दार्थः वनचरवधूभुक्तकु ञ्जे = वनवासियों की कामिनियों के द्वारा उप- 
भुक्त कुञ्जों से युक्त, तस्मिन्‌ = उस पर्वत पर, मुहूर्तम्‌ = तनिक, स्थित्वा = ठहर 
कर, तोयोत्सर्गदुततरगतिः ( सनु ) = जल की वृष्टि कर देने से अतिशीध्रगामी 
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होकर, तत्परम्‌ --आम्रकूट के बाद वाले, वर्त्म = मार्ग को, तीर्णः = पार्‌ कर, 
( त्वम्‌ = तुम ), उपलविवमे = ऊँचे-नीचे पत्थरों के कारण विषम ( ऊबड़खाबड़ ), 
विन्ध्यपादे = विन्ध्याचल के चरण-प्रान्त में, विशीर्णाम्‌ = बिखरी हुई, रेबाम्‌ = 
नर्मदा नदी को, गजस्य = हाथी के, अङ्गे = शरीर में, बिरचिताम्‌ = बनायी 
गयी, भूतिम्‌ = धवल श्रुद्धार रेखा के, इव = समान, द्रक्यसि = देखोगे ॥१५॥ 
अर्थ:--वनवासियों की कामिनियों के द्वारा उपभुक्त कुक्जों से युक्त उस 
( mage ) पर्वत पर तनिक ठहर कर, जल की वृष्टि कर देने से अति शीघ्र- 
गामी होकर, आम्रकूट के वाद वाले मार्ग को पार कर ( तुम ) ऊेचे-नीचें पत्यरों 
के कारण विषम ( ऊबड़-खाबड़ ) विन्ध्याचल के चरण-प्रान्त में बिखरी हुई 
नमंदा नदी को, हाथो के शरीर में बनायी गयी श्युद्धार रेखा के समान, 
देखोगे ॥ १९॥ : 
सञजीवनो--स्थित्वेति । हे मेघ ! वने चरन्ति ते बनचराः । 'तत्पुरुषे कृति 
बहुलम्‌' इति बहुलग्रहणाल्लुग्मवति । तेषां बधुभिभुक्ताः कुळ्जलतागृहा यत्र 
तस्मिन्‌ । 'निकुञ्जकुञ्जौ वा क्लीवे लतादिपिहितोदरे” इत्यमरः । तत्र ते नयन- 
विनोदोऽस्तीत्यर्थः । तस्मिन्नाञ्नकूटे मुहृतंमल्पकालम्‌ । न तु चिरं स्वकार्यविरोघा- 
दिति भावः । 'मुहूर्तमल्पकाछे स्याद्‌ घटिकाद्वितयेऽपि च” इति शब्दार्णवे । स्थित्वा 
विश्रम्य । तोयोत्सगेण 'त्वामासार--' इत्युक्तवषंणेन ब्रुततरगतिर्लाघवाद्धेतोरति- 
क्षिप्रगमनः सन्‌ । तर॑मादाम्रकूटात्परमनन्तरं तत्परं. वत्मे माग तीर्णोऽतिक्रान्तः । 
उपलः पाषार्णविषमे विन्थ्यस्याद्रेः पादे प्रत्यन्तपर्वते। 'पादाः प्रत्यन्तपर्वताः? 
इत्यमरः। विशीर्णां समन्ततो विसुमराम्‌ । एतेन कस्याञ्चित्कामुक्याः प्रियतम- 
चरणपातोऽपि घ्वन्यते । रेबां नमंदाम्‌ । 'रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका” 
इत्यमरः । गञस्याङ्के शरीरे भक्तयो रचना: । रेखा इति यावत्‌ । “भक्तितिषेवणे 
भागे रचनायाम्‌' इति शब्दार्णवे। तासां छेदे भंङ्गिमिर्भामिविरचितां भूति अ्रङ्गार- 
मिव भसितमिव वा । 'मभूतिर्मातज्जश्वद्धारे जातौ भस्मनि संपदि’ इति विश्वः । 
zaafa । अयमपि महांस्ते नयनकौतुकलाभ इति भावः ॥ १९ ॥ 
टिप्पणो-वनचरबघुभुक्तकुञ्जे-कोल, किरात आदि वनचर जातियाँ जङ्गर में 
भ्रमण करती रहती हैं । इनकी तरुणियाँ aga में फल, काऽ, शहद आदि का संग्रह 
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करती हुई दिन भर घूमती रहती हैं । वहाँ कहीं प्रेमी तरुण के मिल जाने पर वे 
लतानिकुज्जों में पत्र आदिःबिछाकर रमण कर लेती हैं । -कभी-कभी वे दोपहरी 
बिताने के समय अपने पति के ही साथ पत्रशय्पा पर लेट इन निकुञ्जों में रमण 
करती हैं । यक्ष मेघ से कह रहा है कि इन निकुल्ञां को भी जरा देखकर आनन्द 
लेते जाना । तरुणों को इन वस्तुओं को देखने में महान आनन्द आता हैं । यहाँ 
यक्ष और मेघ दोनों ही तरुण हूँ! 

तोयोत्सग ०--मेघ जब जल से भरे रहते हैं तब मन्थर गति से आगे बढ़ते हैं । 
किन्तु जब वर्षा करके कुछ हलके हो जाते हैं, तब शीघ्रगामी हो जाते हैं । ठीक 
ही है, बोझविहीन व्यक्ति बुतगामी हो ही जाता है 1 i 

भूतिमद्भे गजस्य--विवाह आदि अवसरों पर हाथी के शरीर को घवळ 
रङ्ग से रेखाएं खींच कर अलंकृत करते हैं । हाथी के शरीर पर खोंची गयी ये 
रेखाएं जैसी मालूम पड़ती हैं वैसी ही माळूम पड़ेगी विन्ध्य के चरणवर्ती पर्वत- 
प्रदेश में कतिपय धाराओं में बिखरी हुई नमंदा । 

व्यूत्पत्ति:--वनचर २ --वन + ,/चर्‌+ ट (अ) + विभकत्यादिः । वनेचरः 
इत्यपि भवतिं। स्थित्वा --+/स्था + कत्वा। तीर्ण:--*/तृ + क्तः ( कर्तरि ) + 
विभक्त्यादिः। विश्योर्णाम्‌-वि + \/ शृ + क्त † टाप्‌ ‡ विभक्तिः बिर- 
चिताम्‌--वि + ५/रच + णिच्‌ + क्तः + टाप्‌ + विभक्तिः ॥१९॥ 


तस्यास्तित्तेवंनगजमदेर्वासितं वान्तवृष्टि- 
जम्बुकु्प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः। 
अन्तःसारं घन ! तुलयितुं नानिलः शक्ष्यति त्वां 
रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पुणेता गोरवाय ॥ २० ॥ 
वृष्टि उगल कर तिक्त वनज-गज-मद से सुरभित उसका नोर, 
पीकर चलना जो जामुन के कुंजों से ककर अतिघीर। 
तब घन'! पवन नहीं हो सकता .सारपुणं तुझसे प्रतिकूल, 
रीतापन लघृता का कारण पूरापन. गुरुता का .मूल ॥ २०॥ 
अन्वयः-वान्तवृष्टिः, ( त्वम्‌ ), तिक्तः, वनगजमदैः, वासितम्‌, जम्बुकुञ्ज- 
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पूर्वमेघः ४३ 
प्रतिहृतरयम्‌, तस्याः, तोयम्‌, आदाय, गच्छेः; ( तदा ), अन्त सारम्‌, त्वाम्‌, 
अनलः, तुळयितम्‌, न, शक्ष्यति; हि, रिक्तः, सर्वः, रघुः, भवति, पूर्णता, गौरवाय, 
(भवति ) ॥ २० ॥ 

शब्दार्थः वान्तवृष्टिः = वृष्टि उगल कर, जल-वृष्टि करके ( त्वम्‌ = तुम ) 
Kat: = कडवे, वनगजमदैः = जङ्गली हाथियों के मदों से, वासितम्‌ = वासित 
सुरभित, सुगन्धित, जम्बुकुञ्जप्रतिहतरयम्‌ = जामुन के कुञ्जों से टकरा कर 
बहने वाले, तस्याः = उसके, तोयम्‌ = जल को, आदाय = लेकर, पीकर 
गच्छः = जाना, ( तदा “ उस समय ), अन्तःसारम्‌ = सारगभित, भीतरी बल 
से सम्पन्न, त्वाम्‌ = तुझे, अनिलः = वायु, तुळयितुम्‌ = इधर से उधर उड़ा देने 
में, न = नहीं, शक्ष्यति = समर्थ होगा; हि = क्योंकि, रिकतः = खाली, खोखला, 
आन्तरिक बल से रहित, सर्वः = सभी, लघुः = हलका, लघु, भवति = होते हैं; 
पूर्णता = पुरापन, mam, गौरवाय = गुरुता का कारण ( भवति = होती 
हुँ)॥ २०॥ 

अर्थ:--जल-वृष्टि कर ( तुम ) जंगली हाथियों के कडवे मदों से सुरभित, 
जामुन के कुश्लों से टकरा कर बहने वाले उस ( नर्मदा ) के जल को पीकर 
जाना । ( उस समय ) अन्तर्वल बढ़ जाने पर वायु तुम्हें इधर से उधर उड़ा देने 
में समर्थ नहीं होगा । क्योंकि आंतरिक बल से रहित होकर सभी हलके होते हैं. 
और पूर्णता गौरव प्रदान करती है ॥ २० ॥ 

संजीवनो- तस्या इति। मेघ ! वान्तवृष्टिरुद्गीणवर्षः सन्‌ । कृुतवमनरच 
व्यज्यते । तिक्तेः सुगन्धिभिस्तिक्तरसवद्भिश्च । “तिक्तो रसे सुगन्धौ च' इति 
विश्व: । चनगजमदेर्वासितं सुरभितं भावितं च । 'हिमवद्विन्घ्यमलया गजानां 
saar: इति विन्व्यस्य गजप्रभवत्वादिति भावः । जम्बूकुड्ज: प्रतिहतरयं प्रति- 
बद्धवंगम्‌ सुखपेयमित्यर्थः। अनेन लघुत्वं कषायभावना च व्यज्यते । तस्या रेवाया- 
स्तोयमादाय गच्छेत्रंज । हे घन मेघ ! मन्तः सारो बल यस्य तं त्वामनिल 


` आकाशवायुः शरीरस्थश्च गम्यते । तुलयितुं न शक्ष्यति शक्तो न भविष्यति । 


तथाहि। रिक्तोऽन्तःसारशून्यः सर्वोऽपि रघुभंवति। प्रकम्प्यो भवतोत्यथंः । 
पूर्णता सारवत्ता गौरवायाप्रकम्प्यत्वाय भवतीत्यर्थः । अयमत्र घ्वनिः-आदौ 
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शोधितस्य पुंसः पश्चाच्छ्लेष्मशोषणाय लघुतिक्तकषायाम्बुपानाल्‍लब्धवलूस्य 
चातप्रकम्पो न स्यादिति। यथाह mag कषायाश्ाहिमास्तस्य विशुद्धौ 
इलेष्मणो हिताः । किमु तिक्तकषाया वा ये निसर्गात्कफापहाः ॥ कृतशुद्धेः क्रमा- 
त्पीतपेयादे: पथ्यमोजिनः। वातादिभिर्न वाधा स्यादिन्द्रियैरिव योगिनः ॥? 
इति ॥ २० ॥ 
टिप्पणो--तिक्तैः--हाथियों के गंडस्थळ से बहने वाळा मद कडवा तथा 
अति सुगंधित होता है । जंगली हाथी नर्मदा के जल में विहार करते हैं । अतः 
उसका जल सुगंधित रहता है । 
०--आषाढ़ में जामुन पकते हँ । नमंदा जामुन के निकुञ्ज में 
होकर बहती है । अतः जामुन के पके फल उसकी घाराओं में पड़ते हैँ । इसलिए 
नर्मदा का जल जामुन के रस से मिश्रित रहता है । जामुन का रस स्वास्थ्य और 
पेट के लिए अति लाभकर बतलाया गया हैं । 
तुूयितुम्‌--वादल जब जलरहित रहते हैं, उस समय वायु का झोंका उन्हें 
इघर से उघर उड़ा देता है । कितु जब उनमें जल भरा रहता है, तब वायु उन्हें 
मार्गच्युत नहीं कर पाता । 
इसी से मिलता जुलता एक और इलोक है: 
sat याति रिक्तः कूपे यथा घटः । 
गुणहीनोऽपि संपूर्णो जनैः सिरसि घासत. 
इस इलोक के वान्तवृष्टि आदि पदों से मल्लिनाथ ने एक-दुसरा अर्थ भी 
“निकाला है । उसका सारांश यह है--आयुर्वेद के अनुसार्‌ वमन करने के अनंतर 
कफ के शोषण के लिए हलका, कड़वा और चरपरा पानी पीना चाहिए । इससे 
व्यक्ति को वायु से कंप नहीं होता । 
इस इलोक में तीसरे चरण के विशेष अर्थ का चौथे चरण के सामान्य अर्थ 
'से समर्थन होने के कारण अर्थान्तरन्यास अळंकार है । २० ॥ 
वयुत्पत्तिः--वासितम्‌-\/ वास्‌ + क्तः कर्मणि + विभक्तिः । प्रतिहत० -- 
प्रति + «/ हन्‌ + क्त कर्तरि + विभक्तघादिः। तुळयितुम्‌-=तुलां करोति इति 
सुला + णिच्‌ + तुमुन्‌ । यारवाय--गुरु + अण्‌ + विभक्तघादिः ॥ २० ॥ 
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नोपं दुष्ट्वा हरितकपिशं केशरेरद्धरूदे 
राविर्भूतप्रथममुकुलाः कन्दलीश्चानुकच्छम्‌ । 
जर्ध्वारण्येष्वधिकसुरमि गन्धमात्राय चोर्व्याः 
सारङ्कास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मागंम्‌॥ २१॥ 
हरित-पीत अधंस्फुट-केसर निरख नीप कुसुमों का रूप 
नोच कछारों में कल्याई नवल कन्दली-राशि अनुप । 
और जंगलों में वर्षा से सोंधी लेकर फैली बास, 
भृङ्ग कुरग मतंग करेंगे पथ दिखलाकर बड़ा सुपास ॥ २१॥ 
अन्वयः--सारङ्गाः, aies, केसरैः, हरितकपिशम्‌, नीपम्‌, दृष्ट्वा 
अनुकच्छम्‌, आविभूंतप्रथममुकुला:, कन्दलीः, च, जरध्वा, अरण्येषु, अविकसुरभिम्‌ 
उर्व्याः, गंधम्‌, आधाय, जललवमुचः, ते, मार्गम्‌, सूचयिष्यन्ति ॥ २११॥ 
शब्दाथः-सारङ्गाः = भृङ्ग, कुरङ्ग और मतङ्ग, अर्धरूढे: = अर्घस्फुट 
केसरैः = केसरों से, हरितकपिशम्‌ = हरित-पीत, नीपम्‌ = कदम्ब को, दृष्ट्वा= 
देखकर, अनुकच्छम्‌ = कछारों में, आविर्भूतप्रथममुकलाः = उत्पन्न नवीन कलियों 
से युक्त, कन्दलीः = कदली-राशि को; च = यह पादपूति के लिये यहाँ प्रयुक्त है, 
जर्च्वा = चवाकर, अरण्येषु = जङ्गलो में, अधिकसुरभिम्‌ = अधिक सोंघी, 
sat: = पृथिवी की, गन्धम्‌ = महक को, आघ्राय = सूंधकर, जळलवमुचः = 
जल की बूंदों को बरसाने वाले, ते = तुम्हारे, मार्गम्‌ = पथ को, सूचयिष्यन्ति 
दिखलाएंगे, सूचित करेंगे ॥ २१॥ 
अर्थः—मृङ्ग, कुरङ्ग और मतङ्ग (क्रमशः) अर्घस्फुट केसरो से, हरित-पीत 
कदम्व को देखकर, कछारों में उत्पन्न नवीन कलियों से युक्त, कदली-राशि को 
चवाकर, जङ्कलों में अधिक सोंघी पृथिवी की महक को सुंघ कर, जलबिन्दुओं 
को बरसाने वाले तुम्हारे पथ को सूचित करेंगे ॥ २१ ॥ 
संजीवनो- नीपमिति । सारङ्गाः मतङ्गजाः कुरज्धा भृङ्गा वा । “सारङ्गः 
कचातके भृङ्गे कुरङ्गे च मतङ्गजे’ इति विश्वः । केसरेः 
किञ्जल्वहेरितं पछाशवणं कपिशं कृषणपीत च । “पालाशो हरितो हरित इति । 
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४६ मेघदुतम्‌ 


“द्यावः स्यात्कपिशो घुम्रघूमळो कृष्णलोहिते' इति चामरः । इ्यामवर्णमिति 
यावत्‌ । 'वर्णो वर्णन” इति समासः । नीपं स्थलकंदम्बकुसुमम्‌ । अथ स्यल- 
ऊदम्बके । नीपः स्यात्पुलके' इति शब्दार्णत्रे । दृष्ट्वां संप्रेदय । विदित्वेति यावत्‌ । 
तथा कच्छेष्वनूपेष्वनुकच्छम्‌ । 'अव्ययं विभवित- इत्यादिना विभवत्यर्थेव्ययी- 
भाव: । 'जलप्रायमनूपं स्यात्पुंसि कच्छस्तथाविधः' । इत्यमरः । आविर्भूताः 
प्रथमाः प्रथमोत्पन्ना मुकुला यासां ताः कन्दलीर्भूमिकदलीः। 'द्रोणपर्णी स्निग्ध- 
कन्दा कन्दली भूकदल्यपि' इति शब्दार्णवे । जग्ध्वा भक्षयित्वा । 'अदो ang: 
इति mena: । अरण्येष्वधिकसुरभिमतित्नाणतर्पणम्‌ । 'दग्थारण्येपु' इति पाठे 
aq इत्यधिकविशेषणम्‌ । अर्थवश्ञात्कन्दलीश्व दृष्ट्वेवेत्यन्वंयो द्रष्टव्यः । उर्व्या 
भुमेगन्धमाघ्राय जललवमुचो मेघस्य ते तव मागं सूचयिष्यन्त्यनुमापयिष्यन्ति | 
यत्र यत्र वृष्टिकार्य कन्दलोमुकुलनीपक्रुसुमादिक दृश्यते तत्र तत्र त्वया वृष्टमित्यनु- 
मीयत इति भाव: ॥ २१ ॥ 
टिप्पणी - मुचयिष्यन्ति-अनुमापयिष्यन्ति । किस-किस मार्ग से जल बरताता 
हुआ मेघ गया है इसको सूचना भृङ्ग, कुरङ्ग और मतङ्ग देंगे । प्रथम वृष्टि के 
साथ ही साथ कदम्ब विकसित होते हैं। उस समय अमर-पंक्ति कदम्बो की ओर 
दौड़ पड़ती हैं। उसी समय कछारों की कदलियाँ मुकु लित होने लगती हैं। कुरङ्ग 
इनके कोमल पत्तों को चबाने के लिए कदली वन के चारों और मंड्राने लगते 
हैं । ग्रीष्म में प्रथम वृष्टि होने पर सन्तम पृथिवी से सोंची-सोंबी महक उठती हैं । 
मतङ्ग इस महक को सूँघने के लिए जहाँ-जहाँ वृष्टि हुई रहती है, उधर-उघर 
प्रेमपूर्वक जाते हैं । 
सारड्भाः--साराणि अङ्गानि येषां ते ( बहु० ) । यहाँ सवर्ण दीर्घं न होकर 
'शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌’ इस वातिक के अनुसार दाकन्घ्वादि गण के अन्त- 
गंत होने से पररूप होने पर सारङ्ग शब्द सिद्ध होता है । 
अनुकच्छम्‌--यहाँ 'कच्छेषु इति’ ऐसा विग्रह करके 'अव्ययं विभक्ति०” 
सूत्र से विभक्ति के अर्थ में समास हुआ है ॥ २१ ॥ 
'ब्युत्पत्ति:--०रूढैः--५/रुहू + कत -- विभक्त्यादिः । Ka 
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gada: ve 
दृश्‌ + वत्वा । लर्घ्वा--,/अद्‌ ( आदेशे सति.जरिषि ) + नत्वा । आघ्राय 
आ + Vy घ्रा = नत्वा ( ल्यप्‌ ) ॥ २१॥ 


अम्भोबिन्दुग्रहणचतुरांश्चातकान्‌ वोक्षमाणाः 
श्रेणीभूताः परिगणनया निदिशन्तो बलाकाः। 
त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 
सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसंश्रमालिङ्गितानि ॥ २१ क ॥ 
चोंचों से बूंदें लेने में चतुर चातकों को पाते, 
पाँतों में उड़ रहीं बगुलिया गिन गिन कर जो बतलाते । 
सिद्ध छोग वे तब. मानेंगे तेरे गर्जन का उपकार, 
डर कर जब सहचरियाँ उनसे लिपट जायेगो बारंबार ॥ २१क ॥। 
अन्वयः --अम्भोबिन्दुग्रहणचतुरान्‌, चातकान्‌, वीक्षमाणाः, ( तथा ) श्रणो- 
भूताः, बलाकाः, परिगणनया, निदिशञन्तः, सिद्धाः, स्तनितसमये, सोत्कम्पानि, 
प्रियसहचरीसंश्रमािङ्गितानि, आसाद्य, त्वाम्‌, मानयिष्यन्ति ॥ २१ ॥ 
दाब्दार्थ: --अम्मोबिन्दुग्रहणचतुरान्‌ = जलविन्दुओं को ग्रहण करने में निपुण, 
चातकान्‌ = चातकों को, वीक्षमाणाः = देखते हुए, ( तथा = नौर ), श्रेणी- 
भूता: = पक्तिबद्ध, बलाकाः = बकावलियों को, परिगणनया = गिन-गिनः कर, 
निदिशन्तः = निर्देश करते हुए, सिद्धाः = सिद्ध, एक देवयोनि, स्तनितसमये = 
( तुम्हारे ) गजन के समय, सोत्कम्पानि = डरी हुई, डरकर काँपती हुई, प्रिय 
सहचरीसंञ्चमार्िङ्गितानि = प्रिय सहचरियों के वेग के साथ दौड़कर किये 
गये आछिङ्गनों को, आसाद्य = पाकर, त्वाम्‌ = तुम्हें, मानयिष्यन्ति = सम्मानित 
करेंगे ॥ २१क ॥ 
अथं:--जलबिन्दुओं के ग्रहण करने में निपुण चातको को देखते हुए ( और ) 
पंक्तिबद्ध बकावलियों को गिन-गिन कर बतलाते हुएं सिद्ध ( तुम्हारे ) गर्जन के 
समय डरकर काँपती हुई प्रिय सहचरियों के वेग के साथ दौड़कर किये गये 
आकिङ्गनों को पाकर तुम्हारा सम्मान करेंगे ॥ २१-क ॥ 
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we मेघदुतम्‌ 


प्रक्षिप्रमपि व्याख्यायते 

संजोवनो-अम्भ इति । अस्भोबिन्द्रना वर्षोदविन्दूनां ग्रहणे । “सवंसहापतित- 
मम्बु न 'चातकस्य हितम्‌' इति शास्त्राद्‌ भूस्पृष्ठोदकस्य तेषां रोगहेतुत्वादन्तराल 
एव स्वीकारे. चतुरांश्रातकान्वौक्षमाणाः कौतुकात्पद्यन्तः शेणी भूताः बद्धपंक्ती: । 
अभूततद्भावे च्विः । बलाकः बकपंक्ती: । परिंगणनयैका दवे तिर इति संख्यानेन 
aah हस्तेन दर्शयन्तः सिद्धाः । स्तनितसमये त्वद्गजितकाले सोत्कम्पान्यु- 
त्र्पपूर्वकाणि प्रियसहचरीणां संखमेणालिङ्गितान्यासाद्च । स्वयं ग्रहणाइलेप- 
सुखमनुभूयेत्यर्थः । त्वां मानयिष्यन्ति त्वन्न मित्तत्वात्सुखलाभस्येति भावः RRN 

हिप्पणो--अम्भोबिन्डुः-ग्रोष्म की ऊष्मा संतत चातक वर्षा की qal 
को बड़ी चतुरता से अपनो चोंच में हेते हैं। वे पृथिवी पर पड़े जल को नहीं 
ग्रहण करते हैं । 

(सिद्धा सिद्ध अनेक देवयोनियों में से एक 81 

प्रो० के० बो० पाठक का कथन है कि जैनकवि जिनसेन ने अपने 'पार्द्वा- 
म्युदय? काव्य में मेघदूत के १२० इलोकों का उपयोग किया है । इस इलोक का 
उन्होंने उपयोग नहीं किया है। अतः यह प्रक्षित है। मल्लिज्ञाथ ने भी प्रक्षित 
कहकर ही इस पर टीका लिखी है। अतः यहाँ इसे “२१ क? की संल्या से उद्धृत 
किया गया है । 

ब्युत्पत्तिः-"वी क्षमाणाः--वि ‡ ३” ईक्ष्‌ +शानच्‌ + विभक्तिः । निदि- 
maig + V दिश्‌ + अत्‌ + विभक्त्यादिः। आसाद्य--आ + / सद्‌ 
+ ल्यपू (य )॥ २१क॥ 

उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे सत्प्रिया्थ यियासोः 
कालक्षेपं ककुभसुरभौ पवते पवते ते। 
शुक्लापाङ्गैः सजलनयनेः स्वागतोकृत्य केकाः 
प्रत्युद्यातः कथमपि भवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ ॥ २२ 0 
यद्यपि मित्र ! प्रिया के कारण करना है सत्वर प्रस्थान, 
तो भी ककुभ-सुरभि शेछों पर रुकने का होता अनुमान । 
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पूर्वमेघः v९ 


सजलनयन केकी कूकों से स्वागत कर कर लें मनुहार, 
जेसे हो तैसे तुरन्त तू चल देना तज सोचःविचार ॥ २२ ॥ 

अन्वयः--हे सखे, मत्प्रियार्थम्‌, द्रुतम्‌, यियासोः, अपि, ते, ककुभसुरभौ, 
पवते-पर्वते, कालक्षेपम्‌, उत्पदयामि, सजलनयनैः, शुक्लापाङ्गंः, केकाः, स्वागती- 
कृत्य, प्रत्युद्यातः, भवान्‌, कथमपि, आशु, गन्तुम्‌, व्यवस्येत्‌ ॥ २२॥ 

शब्दार्थ:--है सखे = हे मित्र, मस्रियार्थम्‌ = मेरी प्रियतमा के लिए, द्रुतम्‌ 
= शीघ्र, यियासोः = जाने की इच्छा करने वाले, अपि = भी, ते = तुम्हारे , 
ककुभसु रभौ = ककुभ ( कहुआ ) पुष्पों से सुगन्धित, पर्वते-पर्वते = पर्वत-पर्व त 
पर्‌, कालक्षेपम्‌ = कालक्षेप की, समययापन की, उत्पश्यामि = संभावना करता 
हुं । सजलनयनैः = अश्रुपूरित नेत्रो वाले, शुक्लापाङ्गैः = मयूरों के द्वारा, केकाः 
= अपनी स्वरलहरियों को, स्वागतीकृत्य = स्वागतार्थ फैलाकर, प्रत्युद्यातः = 
अगवानी किये गए, भवान्‌ = आप, कथमपि = जिस किसी तरह हो, आशु = 
तुरन्त, गन्तुम्‌ = जाने के लिए, व्यवस्येत्‌ = उद्योग कीजिएगा ॥ २२॥ 

अर्थ:--हे मित्र, मेरी प्रियतमा के लिए शीघ्र जाने की इच्छा करनेवाले भी 
आपके ककुभ ( कहुआ ) पुष्पों से सुगन्धित पर्वतों पर, कालक्षेप को संभावना 
करता हुं । angka नेत्रोंवाले मयूरं के द्वारा अपनो स्वरलहरियों को 
स्वागतार्थं फैलाकर अगवानी किये गये आप जिस किसी तरह हो तुरन्त जाने के 
लिये उद्योग कीजिएगा॥ २२॥ 

संजीवनी -उत्पश्यामीति। हे सले मेघ ! मत्प्रियाथं यथा तथा द्रुतं 
क्षिप्रम्‌ । “लघु क्षिप्रमरं द्रुतम्‌? इत्यमरः । यियासोर्यातुमिच्छोरपि। यातेः सन्नः 
न्तादुप्रत्ययः । ते तब ककुभैः कु टेजकुमुभैः सुरभौ सुगन्धिनि । “ककुभः ga 
जुने' इति शब्दार्णव । पर्वते पवते प्रतिपवंतम्‌ । वीप्सायां द्विरक्तिः । कालक्षेपं 
कालविलम्बम्‌ । 'क्षेपो विलम्बे निन्दायाम्‌’ इति विश्वः । उत्पश्याम्युत्त्रक्षे । 
विलम्बहेतुं दशंयन्नाशु गमनं प्रार्थयते-शुक्लेति। सजलानि सानन्दवाप्पाणि 
नयनानि येषां तैः शुक्लापाङ्कर्मयूरैःः YAI बहिणो वहीं Yang: शिखा- 
बलः? इति यादवः । केकाः स्ववाणीः। 'केका वाणी मयूरस्य' इत्यमरः । स्वा- 
गतीकृत्य स्वागतवचनीकृत्य प्रत्युद्यातः प्रत्युद्गतः मगूरवाणीकृतातिथ्य इत्यर्थः । 
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. भवान्‌ कथमपि कर्थञ्चदाञ्ु गन्तुः व्यचस्मेदुसज्ञीत । प्रार्थने लिङ्‌ । “शेषे प्रथम: 
इति प्रथमपुरुषः । शेषश्चायं भवच्छन्दो युष्मदस्मच्छन्दव्यतिरेकात्‌ । “स्वागतीकृत्य 
केकाः इत्यत्र केकास्वारोप्यमाणस्य स्वागतवचनस्थ प्रक्ृतप्रत्युदुगमनोपयोगात्परि- 
णामारूड्कारः। तदुक्तमलङ्कारसर्वस्वे--“आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः? 
इति ॥ २२॥ 
टिप्पणी--मत्प्रियार्थमु-- टीकाकारों ने इसके दो अर्थ किये हूँ-( १ ) मेरी 
प्रियतमा के लिए और ( २) मेरे प्रिय कार्य को सम्पादित करने के लिए । 
मल्लिनाथ ने द्वितीय अर्थ का हो समर्थन किया हूँ । 
केकाः मयूर की वाणी को केका कहते हैं ॥ २२॥ 
व्युत्पत्तिः स्वागतीकृत्य--स्वागत + च्वि + ५/क + त्यप्‌ (य) । प्रत्यु- 
चातः--प्रति + उत्‌ + १/या + क्त + विभक्तिः। गन्तुम्‌-९/ गम्‌ + तुमुन्‌ ॥२२॥ 
पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकेः सूचिसिन्नेः 
नीडारम्भेंगृहबलिभुजामाकुलग्रामचेत्याः । 
त्वप्यासन्ते परिणतफलइ्यामजम्बूवनान्ताः _ 
` सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः ॥ २३ ॥ 
जहाँ खिले केतक कुसुमों से धवलित उपवन के घेरे, 
ग्राम-पादपों को कोवों ने घेर घने डाले NI 
पकी पको काळी जामुन के वन से वह दशाणं सुन्दर, 
तेरे जाते जाते होगा कुछ ही दिन हंसों का घर ॥ २३ ॥ 


अन्वयः--( हे मेघ, ), त्वयि, आसन्ने ( सति ), दशार्णाः, सूचिभिन्तैः, 
केतकंः, पाण्डच्छायोपवनवृतयः, गृहवलिमुजाम्‌, नीडारम्भैः, आकुलग्रामचैत्या:, 
परिणतफलस्यामजम्बूबनान्ताः, कतिपयदिनस्थायिहंसा:, सम्पत्स्यन्ते ॥ २३ ॥ 

दवाब्दार्थः--( हे मेघ =हे बादल ), त्वयि तुम्हारे, आसन्ने (सति ) ८८ 
निकट आने पर, दशार्णाः = दशाणंदेश के भाग ( छत्तीसगढ़ ), सूचिभिन्नैः = 
अग्नमाग में विकसित, केतकैः = केतकी के फूलों से, पाण्डुच्छायोपवनवृतयः = कुछ 
घवल-पीत कान्ति वाले पुष्पों से सम्पन्न उपवन के घेरों से युक्त, गृहबलिभुजाम्‌ = 
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घर की वलि को खानेवाळे ( कोए आदि ) पक्षियों के, नीडारम्भैः = घोंसलो की 
रचना! से, आकुलग्रामचैत्या: > व्याप्त प्राम की गलियों के पवित्र ( पीपल आदि ) 
gaa, परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ता: = पके फलो के कारण श्याम जामुन- 
ami मे व्याप्त छोर वाळे, कतिपयदिनस्थायिहंसा: = कुछ हो दिनों तक ठहरने 
वाले हसो से युक्त, संपत्स्यन्ते = होंगे ॥ २३ ॥ 
अ्थः--( हे वादल, ) तुम्हारे निकट आने पर दशार्ण देश के भाग ( आध- 
निक छत्तीसगढ़ ) अग्रभाग में विकसित केतकी के फूलों के कारण कुछ धवल-पीत 
कान्ति वाले पुष्पों से सम्पन्न उपवन के घेरों से युक्त, घर की बलि को खाने 
वाले ( कौए आदि ) पक्षियों के घोंसछों की रचना से व्याप्त ग्राम की गलियों के 
पवित्र ( पीपल आदि ) वृक्ष वाले, पके फलों के कारण श्याम जामुन-वनों से 
व्याप्त छोर वाळे तथा कुछ हो दिनों तक ठहरने वाले हंगों स युक्‍त होंगे ॥ २३ 11 
संजीवनो--पाण्डिवति । हे मेव ! त्वय्यासन्ने संनिकृष्टे सति ai 
नाम जनपदाः सुचिभिन्नेः सूचिपु मुकुलाग्रेपु भिन्नैविकसितैः । 'केतक्रीमुकुलाग्रेपु 
सूचिः स्यात्‌ Shan । केतके: केसकीकुमुमंः पाण्डुच्छाया हरितवर्णा 
y उपवनानां वृतयः कण्टफयाखावरणा येपु ते तथोक्ताः । 'प्राकारो वरणः साल: 
प्राचीर प्रान्ततो वृतिः' इत्यमरः । तथा गृहबल्भुजां काक़ादिग्रामपक्षिणां नौडा- 
रम्भेः कुलायनिर्माणँः । 'कुछायो नोडमस्त्रियाम! इत्यमरः । चित्याया इमानि 
त्यानि रथ्यावृक्षाः । “चेत्यमायतने बद्धवन्ये चोद्दशपादपे' इति विश्वः । आकु- 
लानि संकीर्णानि ग्रामेषु चेत्यानि येपु ते तथोक्ताः तथा परिणतः पक्वैः फलः 
श्यामानि यानि जम्बूवनानि तरन्ता रम्याः । “मृताववसिते रम्मे समाप्तावन्त इष्यते? 
इति शब्दार्णव । तथा कतिपयेष्वेव दिनेषु स्थायिनो हंसा येषु ते तथोक्ता एवंविघाः 
संपत्स्यन्ते भविष्यन्ति । “पोटायुवतिस्तोक्तकतिपय--' इत्यादिना कतिपयदाब्द- 
स्योत्तरपदत्वेऽपि न तच्छब्दस्योत्तरत्वमस्त्यस्य शास्त्रस्य प्रायिकत्वात्‌॥ २३॥ 
टिप्पणी: दञार्णाः-=दयार्ण जनपद का नाम हैं। दश ऋणानि = दुर्ग 
भूमयः ग्रेषां ते । “ऋण? शब्द दुर्गभूमि ओर जल का वाचक है । दश + ऋण यहाँ 
“प्रवत्सतरकम्बळ०? इस वातिक से आर? वृद्धि होने पर दशार्ण बनता हे । 
जिन क्षत्रियों ( राजाओं ) के पास दश दुर्ग ( किले ) थे उन्हें दशार्ण कहा जाता 
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था। दशार्णानाम्‌ = क्षत्रियविशेषाणाम्‌ निवासो जनपदः = दशार्णाः । यहाँ 
द्ार्ण शब्द से “तस्य निवासः? इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय और फिर उस अण्‌ का 
“जनपदे लुप्‌? से लुप्‌ ( अदर्शन ) हुआ है । 
ऋण शब्द जल का भी वाचक हे अतः दश ऋणानि = जळप्रवाहाः यस्याः 
सा दशार्णा । इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'दशार्णा' सब्द किसी नदी का वाचक हैं। 
krg पर्वत से निकलने वाली दशार्णा नदी भी यहां पर बहती है । कतिपय 
विद्वान्‌ मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ को ही दशार्ण मानने के पक्षपाती हैं ॥ २३॥ 
ब्युत्पत्तिः--०चैत्याः-- चित्य + अण्‌ + विभकत्यादिः । परिणत०-परि{+ 
४ गम्‌+ वत + विभवत्यादि: ॥ २३ ॥ 
तेषां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां राजघानों 
गत्वा सदाः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा । 
तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मा- 
Kang saka पयो वेत्रवत्याइचलोभि ॥ २४॥ 
उस दशाण की विदिशा नामक विदित राजधानी के पास, 
देख तरंगित वेत्रवती को होगा तेरा सफल विलास। 
तुझ प्रेमालापी कों करते जान मधुर अधरामृत-पान, , 
वह इठला कर लहरी-रूपी टेढ़ी a लेगी तान ॥ २४॥ 


अन्वय्‌ः--दिक्षु, प्रथितविदिशालक्षणाम्‌, तेषाम्‌, राजधानीम्‌, गत्वा, सद्यः, 
कामुकत्वस्य, अविकलम्‌, फलम्‌, लब्धा; यस्मात्‌, स्वादु, चलो मि, वेत्रवत्याः, पयः, 
सञ्चृ्गम्‌, मुखम्‌, इव, तीरोपान्तस्तनितसुभगम्‌, पास्यसि ॥ २४॥ 

शब्दार्थ:--दिक्षु = दिशाओं में, प्रथितविदिशालक्षणाम्‌ = विदिशा नाम से 
प्रसिद्ध, तेषाम्‌ = उन ( दशार्ण जनपदों ) की, राजधानीम्‌ = राजधानी में, 
गत्वा = पहुँच कर, सच: = तत्काल, कामुकत्वस्य = कामुकता के, अविकलम्‌ = 
समग्र, फलम्‌ = फल को,. लब्धा = प्रास करोगे । यस्मात्‌ = क्योंकि, स्वादु = 
मधुर, चलोमि = चञ्चल तरङ्गोंबाले, वेत्रवत्याः = वेत्रवती के, पयः = जल को, 
स्र भङ्गम्‌ = वक्र भ्रुकुटि से युवत, मुखम्‌ = मुख की, इव = तरह, तीरोपान्त- 
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स्तनितमुभयम्‌ = तट के समीप किये गये गर्जन को मनोहरता के साथ, पास्यसि= 
पान करोगे ॥ २४॥ 

अर्थः --दियाओं में विदिशा नाम से प्रसिद्ध उस ( दशार्ण जनपद ) की 
राजबानी में पहुँच कर तःफ़ाळ कामुकता के समग्र फळ को प्रात करोगे । क्योंकि 
मधुर, चञ्चल तरङ्गोंवाली वेत्रवती के जळ का, वक्र कुटि से युक्त मुख की 
भाँति, तट के समीप किये गये गर्जन को मनोहरता के साथ पान करोगे RK 

संजीवनो--तेषामिति । दिक्षु प्रयितं प्रसिद्धं विदिशेति लक्षणं नामषेयं 
यस्यास्ताम्‌ । Sat नाम्नि चिल्ले च' इति विश्व: । तेषां दशार्णानां सम्वन्धिनीम्‌ । 
धीयन्तेऽस्यामिति धानी । “करणाधिकरणयोश्च' इति ल्मुट्‌ । राज्ञां वानी राजधानी । 
'छ्योगलक्षणा Tit समस्यते' इति बक्तब्यात्समासः । तां प्रधाननगरीम्‌ प्रधानः 
नगरी राज्ञां राजत्रानीति कथ्यने' इति शब्दार्णवे । गत्वा प्राप्य सयः कामुकत्वस्य 
विलासितायाः । “विलासी कामुकः कामी स्त्रीपरो रतिलम्पटः? इति दाव्दारणवे | 
अविकलं समग्रं फलं प्रयोजनं लब्धा लप्स्यते । त्वयेति शेषः । कर्मणि लुट्‌ । कुतः । 
यस्मात्कारणात्‌ स्वादु मधुरम्‌ । चला ऊर्मेयो यस्य तच्चलोमि तरङ्गितं वेत्रवत्या 
नाम नद्या:। पयः सश्रूभद्ध॑ भुकुटियुक्तम्‌ । दशनपीडयेति भावः | मुखमिवाधर- 
मिवेत्यर्थः । ती रोपान्ते तटप्रान्ते यत्स्तनितं गजितं तेन सुभगं यथा तथा। स्तनित- 
टाब्देन भणितमपि व्यपदिश्यते । 'ऊध्वंमृच्चलितकण्ठनासिकं genk स्तनितमल्प= 
घोषवत्‌” इति लक्षणात्‌ । पाव्यसि । पिवनेल ट्‌ । 'कामिनामधरास्वादः सुरताद- 
तिरिच्यते' इति भावः ॥ २४॥ 

टिप्पणी--विदिशा--प्राचीन काल में विदिशा वेत्रवती नदीं के तट पर 
स्थित एक प्रसिद्ध नगरी थो। यह दशाण देश की राजघानी थी । माळवास्थित 
भिलसा को ही प्राचीन विदिशा का आधुनिक रूप माना जाता है । 

चे्रवत्याः¬ वेत्रवती नदी का आधुनिक नाम बितवा' हैं । यह विन्घ्याचल 
के उत्तर से निकल कर भिलसा या विदिशा से होकर वहती हुई कालपी के पास 
यमुना से जा मिलती है । 

कामुकत्वस्य लब्धा--प्रियतमा को पाकर प्रेमी हँस-हेंस कर बाते करता है । 
उस के अधरोष्ठ का पान करने के लिए मुख को ऊपर उठाता है। विलासिनी प्रेमिका 
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पड मेघदूतम्‌ 
भी कामशास्त्र की आचार्या है। वह टेढी ag कर के प्रेमी को मना-सा 
करती है । किन्तु वह हठोला आखिर अधर का पान कर ही लेता है । यही है 
कामुकता का अखण्ड फल । यहाँ नायक हैं मेष, नायिका है-- वेत्रवती, उसका 
जल ही है-अघर, चञ्चल लहरियाँ ही हैँ वक्र भौंहें ॥ २४॥ 
व्यूत्पत्तिः--कामुकत्वस्थ- ९/ कम्‌ + उकण, = कामुक, कामुक + त्व + 
विभवितः 11 २४॥ 


नीचेराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र वि्ामहेतो- oo 
स्त्वत्संपर्कात्पुलकितमिव प्रोढपुष्पेः कदम्बः । 

यः पण्यरत्रीरतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणा- 
मुद्दामानि प्रथयति जिलावेइमभिर्योवनानि॥ २५॥ 


खिले कदम्बों से पुलकित सा जो होगा तुझसे मिलकर, 
उसी नीचनामक पर्वत पर दम लेने के लिए ठहर। 
उसके शिलागृहों से निकला वारवधू-तन-परिमल-गन्थ, 
बतलाता नागरिक जनों को यौवन की चढती से अन्ध ॥ २५ ॥ 
अन्वयः-तत्र, विश्रामहेतोः, प्रौढपुष्पैः, कदर्म्वः, त्वत्सम्पर्कात्‌, पुलकितम्‌, 
इव, नीचैराख्यम्‌, गिरिम्‌ , अधिवसे:; यः, पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिः, शिला- 
वेइमभिः, नागराणाम्‌ , उद्दामानि, यौवनानि, प्रथयति ॥ २५ ॥ 
शब्दार्थ:--तत्र = वहाँ, विदिशा के समीप में, विश्रामहेतोः = विश्राम के 
लिए, प्रौढपुष्पै: = पूर्ण विकसित फूलों वाले, कदम्बैः = कदम्व वृक्षों से, त्वत्सम्प- 
कात्‌ = तुम्हारे सम्बन्ध के कारण, पुलक्रितम्‌ = रोमाश्वित, इव = सा, AA- 
राख्यम्‌ = नीच नामक, गिरिम्‌ = पर्वत पर, अधिवसेः = ठहरना; यः = जो 
( पर्वत ), पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिः ७ वेश्याओं की सुरत-क्रीड़ाओं में (प्रयुक्त) 
सुगन्धं को फैलाने वाले, Resa: गुफाओं ( शिलागृहों ) से, नागराणाम्‌ 
= नागरिकों के, पुरुषों के, उद्दामानि = उद्दाम, उत्कट, यौवनानि = जवानी को, 
तरुणाई को, प्रथयति = प्रकट कर रहा है ॥ २५॥ 
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पूर्वमेघः ५५ 


अर्थः--वहाँ विदिशा के समीप विश्राम के लिए पूर्ण विकसित फूलों वाले 
कदम्ब वृक्षों से तुम्हारे सम्बन्ध के कारण रोमाञ्चित से “नीच” नामक पर्वत पर 
ठहरना; जो पर्वत वेश्याओं की सुरत-क्रीड़ाओं में ( प्रयुक्त ) सुगन्ध को फैलाने- 
वाले शिलागृहों से नागरिकों के उद्दाम यौवन को प्रकट कर रहा है ॥ २५॥ 

सवजीवनी--नोचेरिति । हे मेघ ! तत्र विदिशासमीपे विश्रामों विधमः 
खेदापनयः भावार्थे घञ्प्रत्ययः । तस्य हेतोः विश्रामार्थमित्यर्थः । “षष्ठी हेतुप्रयोगे? 
इति पष्ठी । विश्रामेत्यत्र नोदात्तोपदेशस्य मान्तत्यानाचमेः? इति पाणिनीये वृद्धि- 
प्रतिषेधेऽपि 'विश्रामो वा’ इति चन्द्रव्याकरणे वृद्धिविधानाइूप सिद्धिः । प्रोढपुष्पंः 
प्रबुद्धकुसुभेः कदम्बर्नीपवक्षैस्त्वरसम्पर्कात्तव सङ्गात्‌ । पुलका अस्य जाताः पुल- 
कितमिव सञ्जातपुलकमिव स्थितम्‌ । तारकादित्वादितच्प्रत्ययः । नीचँरित्याख्या 
यस्य तं नीचं राख्यं गिरिमधिवसेः । गिरौ वसेरित्यर्थः । “उपान्वष्याङ्वसः' इति 
कर्मत्वम्‌ । यो नीचंगिरिः । पण्याः क्रेयाः स्त्रियः पण्यस्त्रियो वेश्या: । “वारस्त्री 
गणिका वेश्या पण्यस्त्री रूपजीवनी' इति झब्दार्णवे । तासां रतिषु यः परिमलो 
गन्ध्रविशेषः । “विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जनमनोहरे’ इत्यमरः । तमु दृगि रन्त्या- 
विष्कुर्वन्तीति तथोक्तानि तै: । शिलावेश्मभिः कन्दरेर्नागराणां पौराणामुद्दामान्यु- 
त्कटानि यौवनानि प्रथयति प्रकटयति । उत्कटयौवनाः क्वचिदनुरक्ता वाराङ्धना 
विश्रम्भविहारकांक्षिण्यो मात्रादिभया्तिशीयसमये कञ्चन विविक्तं देशमाश्रित्य - 
रमन्ते । तच्चात्र बहुलमस्तीति प्रसिद्धिः । अत्रोद्गारशब्दो गौणाथत्वाच जुगुप्सा- 
वह: प्रत्युत काव्यस्यातिशोभाकर एव । तदुक्त दण्डिना--'निषधूतोद्गीर्णवान्तादि 
गौणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ । अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते ॥' इति ॥ २५ ॥ 

टिप्पणी -विधरामहेतोः-- पाणितिव््ाकरण के अनुसार विश्राम नहीं 'विश्रम' 
शब्द बनता है । क्योंकि “श्रमु' धातु से घन, प्रत्यय होने पर “नोदात्तोपदेशस्य 
मान्तस्याऽनाचमेः इस सूत्र से उपधावृद्धि का निषेव हो जाता है। यही कारण है 
कि आचार्य मट्टोजिदीक्षित ने “विश्राम इति त्वपाणिनीयम्‌ ' लिखा है । कहीं-कहीं 
“बिश्वान्तिहेतोः' यह पाठ।भी मिलता है । 

पण्यस्त्री०--वहाँ के पुरुष वेश्याओं के साथ वनविहार के समय गुफाओं में 
रमण करते हैं। वेद्याऐं सुगन्धित द्रव्य लगाये रहती हैं.। अतः सुवासित गुफाएँ | 
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पर्याप्त समय तक उस सुवास को बिखेरती रहती हैं ॥ २५ ॥ 


व्युत्पत्तिः--प्रौढः--प्र + ९/ ag + क्त कर्तरि + विभवत्यादिः । नागराणाम्‌- 
नगर + मण्‌ + विभक्तिः । यौवनानि--युवन्‌ + अण्‌ + विभक्त्यादिः ।। २५ N 


fasma: सन्‌ व्रज वननदीतीरजातानि सिञ्चन्‌ 

उद्यानानां नवजलकणेयुंथिकाजालकानि | 
गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्णोत्पलानां 

छायादानात्‌ क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम्‌ ॥ २६॥ 
पर्वतीय नदियों के तट पर फूले जूही के आराम, 
उन्हे सींचते आगे बढ़ना भ्रोड़ा सा करके विश्राम। 
ओर माछिनों के मुखड़ों पर छाया कर करना उपकार, 
जिनके mima मुरझाते स्वेद पोंछते बारंबार ।। २६॥ 


अन्वयः--विश्रान्तः सन्‌, वननदीतीरजातानि, उद्यानानाम्‌, यूथिकाजाल- 
कानि, नवजलकणैः, सिञ्चन्‌, गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्गोत्पलानाम्‌, पुष्पलावी- 
मुखानाम्‌, छायादानात्‌, क्षणपरिचितः ( सन्‌ ), ब्रज ॥ २६ ॥ 

शब्दार्थ:--विश्रान्तः सन्‌ = विश्राम करके, वननतदीतीरजातानि = वन की 
नदियों के तटों पर उत्पन्न, उद्यानानाम्‌ = उद्यानों क्री, यूथिकाजालकानि = जूही 
की काल्यों को, नवजलकणः = नवीन जल-विन्दुओ से, सिञ्चन्‌ = सींचते हुए, 
गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्त-कर्णोत्पलानाम्‌ ७ कपोलो पर ( उद्गत ) पसीनों को 
पोंछते से उत्पन्न पीड़ा से मुरझाये कर्णोत्पल वाली, ' पुष्पलावीमुखानाम्‌ = फूल 
चुननेवाळी स्त्रियों के ( मालिनों के ) मुखों को, छायादानात्‌ = छाया प्रदान करने 
से, ्षणपरिचितः ( सन्‌ ) = क्षण भर के लिए परिचय प्रास कर, ब्रज = आगे 
बढ़ जाना ॥ २६॥ 

अर्थः--विश्वाम करके, वन की नदियों के तटों में उत्पन्न उद्यानों की जूही 
की कलियों को नवीन जलविन्दुओं से सींचते हुए, कपोलों पर ( उद्गत ) पसीनों 
को पोंछने से उत्पन्नपीड़ा से मुरझाये कर्णोत्पलवाली, फूल चुनने वाली स्त्रियों के 
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( मालिनों के ) मुखों को छाया प्रदान करने से क्षणभर के लिए परिचय प्राप्तकर 
आगे बढ़ जाना ॥ २६॥ रं 

सञ्जीवनो-विश्रान्त इति । विश्वान्तः dea AAA विनीताध्वश्रमः 
सन्‌ । अयं विश्रान्तेरनन्तरम्‌ । बनेऽरण्ये या नद्यस्तासां तीरेषु जाताति स्वयं 
रूढानि । अङृत्रिमाणीत्यर्थः । 'नदनदी--? इति पाठे “पुमान्स्त्रिया इत्येक्रशेयों 
दुर्वारः । तेपामुद्यानानामारामायां सम्बन्धो नि यूथिकाजालकानि मागवीकुसुममुकु- 
लानि । 'अथ मागधी । गणिका युथिका? इत्यमरः । 'कोरकजालक फलिकाकु इमल- 
मुकुलानि तुल्यानि' ऽति gega: । नवजलकणे: सिच्चननाीकुर्वन्‌ । मिञ्चतेराद्रों- 
करणाथत्वाद्‌ द्रवद्रव्यस्य करणत्वम्‌ । यत्र नु श्ररणमर्थस्तत्र तु कर्मत्व्रम्‌ । अथ 
रेतः सिवरवा कुमारीषु 1! 'सुखनिपिञन्तमिवामृतं त्वचि’ इत्येवमादि । एवं 
किरतीत्यादीनामपि “रजः किरति मारुतः' 'अवाकिरन्वयोवृद्धास्तं लाजैः परियो- 
पितः? इत्यादिप्वर्थभेदाभयणेन रजोछाजादीनां Kiara गमयितव्ये । तथा 
रण्डयोः कपोलयोः स्वेदस्यापनयनेन प्रमाजनेन या रुजा पाड़ा ( भिदादित्वादड्‌ः- 
प्रत्ययः । ) तथा क्लान्तानि म्लानानि कर्णोत्पलानि येपां तथोक्तानाम्‌ 1 पुष्पाणि 
छुनन्तीति पुष्पल्लाब्यः पुष्पावचायिकाः स्त्रियः । कर्मण्यण्‌ । “टिड्ढाणन्‌' इत्या- 
दिना डीप्‌ । तासां मुखानि । छायाया अनातपस्य दानात्‌ । कान्तिदानं च ध्वन्यते । 
'छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिविम्बमनातपः? इत्यमरः । कामुकदर्शनात्कामिनोनां 
मुखविकासो भवतीति भाव: । क्षणं परिचितः क्षणं: संसृष्टः सन्‌ । न तु चिरम्‌ । 
ब्रज गच्छ ॥ २६॥ 

टिप्पणी--पुष्पलावीमुखानाम्‌ - फूल चुननेवाली माछिनों का मुखकमल 
गर्मी के कारण पसीने से तर हो गया है । जव मेघ-खण्ड उनके ऊपर छाया 
प्रदान करता हुँ तो उन्हें परम शीतलता प्रतीत होती हे । वे विहसित नेत्रों को 
ऊपर की ओर उठा कर मंघो को सप्रेम देखती हैं । यही हैं मेंघों का उनसे क्षण 
भर के लिए परिचय प्राप्त करना ॥ २६ ॥ 

च्युत्पत्तिः--विधान्तः--वि + ९/अम्‌ + क्तञ- विभक्तिः । सिव्चन --२/ 
सिच्‌ + शतृ ( अत्‌ ) + विभक्त्यादिः । पुष्पलावी--पुष्प + */ळू अणू + 
डीप्‌ +-विभक्त्यादिः ॥ २६॥ 
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५८ मेघदूतम्‌ 
am: पन्था यदपि भवतः | 
सा स्म भूरुज्जयिन्याः । 
विद्युद्वमस्फुरितचकितेस्तत्र पौराज्नानां 

लोलापाड्रैयंदि न रमसे लोचतैवंश्रितोऽसि ॥ २७४ 


यद्यपि उत्तर चलते तुझको उज्जयिनी जाने में फेर, 

उसके महलों का मन रखने में तथापि मत करना देर | 

चल चपला से चकित चुटीले नागरियों के बाँके नैन, 

यदि न उलझकर तुझे छुभावें समझ जन्म बंचित बेचेन ॥ २७ ॥ 


अन्वयः--उत्तराशाम्‌, प्रस्थितस्य, भवतः, TAN, यदपि, वक्रः, ( भविष्यति, 
तथापि ), उज्जयिन्याः, सौधोत्सङ्गप्रणयविमुलः, मा स्म भूः । तत विद्युद्ामस्फुर 
रितचकितैः, लोलापार्दधः, पौराद्भनानाम्‌। लोचनैः, यदि, न, रमसे, (तहि, त्वम्‌ ), 
वञ्चितः, असि ॥ २७॥ 

बब्दार्थ:--उत्तराश्षाम्‌ = उत्तर दिशा की ओर, प्रस्थितस्य = प्रस्थान करने 
चारे, भवतः = तुम्हारा; पन्थाःन्=मार्ग, यदपि = यद्यपि, वक्रः = टेढ़ा मेढा, 
तिरछा, लंबा, ( भविष्यसि = हो जायगा, तथापि = तो भी ), उज्जयिन्याः = 
उज्जयिनी के, सौधोत्सङ्भप्रणयविमुखः = प्रासादों के ऊर्ध्वं भागों के परिचय करने 
से विमुख, मा स्म भूः = मत होना। तत्र = वहाँ, विद्युद्दामस्फुरितचकितैः = 
बिजली की रेखा की चमक से सहमे हुए, लोलापाङ्खैः = चञ्चल कटाक्षों वाले, 
पौराङ्गनानाम्‌ = नागरिव-सुन्दरियों के, लोचनैः = नयनों से, यदि = यदि, न = 
नहीं, रमसे = क्रीड़ा करोगे, ( तहि = तो, त्वम्‌ = तुम ), वञ्चितः = ठगे गये हो, 
निरर्थक जन्मवाळे हो ॥ २७ II 

अर्थः--उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए तुम्हारा मार्ग यद्यपि टेढा (हो 
जायगा, तो भी ) उज्जयिनी के प्रासादों के ऊध्वं भागों के परिचय करने से विमुख 
मत होना । वहाँ विजली की रेखा की चमक से चञ्चल कटाक्षों वाले, नागरिक- 
सुन्दरियों के नयनों से यदि क्रीड़ा नहीं करोगे तो तुम ( जन्म की सफलता के 
विषय में ) वञ्चित ही रह जाओगे ॥ २७ ॥ 
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पुर्वमेघ: ९ 


सञ्जीवनी - वऋ इति। उत्तराश्ञामुदीचीं दिशं प्रति प्रस्थितस्य भवतः 
पन्था उज्जयिनीमार्गो वक्रो यदपि । दुरो यद्यपीत्यर्थः । विन्ध्यादुत्तरवा हिन्या 
निविन्ध्याया: प्राग्भागे कियत्यपि दूरे स्थितोज्जयिनी उत्तरपथस्तु निविन्ध्यायाः 
पश्चिम इति वक्रत्वम्‌ । तथाप्युज्जयिन्यां विज्ञालानगरस्य । ` विशालोज्जयिनी 
समा" इत्युत्पलः । सोघानामुत्सङ्गेषपरिभागेषु प्रणयः परिचयः । “प्रणयः स्यात्प- 
रिचये याच्मायां सौहृदेऽपि च' इति यादवः । तस्य विमुखः पराङमुखो मास्म 
भू: न भवेत्यर्थः । “स्मोत्तरे लङ्‌ च' इति चकारादाश्ीरथं लुङ्‌ । 'न माझ्योगेः 
इत्यडागमभ्रतिषेधः । तत्रोज्जयिन्यां विद्युद्दाम्नां विद्युल्लतानां स्फुरितेम्य: स्फुरणे- 
म्यश्चकितेर्लोलापाङ्भेश्रञ्चलकटाक्षैः पौराङ्गनानां लोचनँनं रमसे यदि तहि त्वं 
afaa: प्रतारितोऽसि । जन्मवैफल्यं भवेदित्यर्थः ॥ २७॥ 

टिप्पणी - वक्रः पन्याः--विन्ध्य पर्वत से निकल कर उत्तर की ओर बहने 
वाली निविन्ध्या नदी से पूरव की ओर जानेवाला मार्ग निविन्व्या के पश्चिम में 
है । अतः अलकागामी मेघ के लिये उज्जयिनी होकर जाने का मागं टेंढा वतलाया 
गया है। 

सोधोत्सज्भः--कवि के कहने का भाव यह है कि-उज्जयिनी की सुन्दरियाँ 
अपने शरीरलावण्य के लिए त्रिलोकी में विख्यात हैं, बेजोड़ हैं। वे सायंकाल 
अपने प्रासादों की ऊपरी छतों पर टहळती हैं, बैठती हैं, खड़ी होती हैं । जब 
तुम्हारी बिजली कौंघेगी तो उनकी आँखें भयवश चंचल हो .उठेंगी । इस दृश्य को 
जरा तुम ध्यान से देख लेना । यदि तुम ऐसा न कर सके तो तुम्हारा जन्म ही 
निरथंक है, बेकार हूँ। जन्म की सार्थकता हुँ-उज्जयिनी की लळनाओं के लुमा- 
वने कटाक्षों से रमण करना । 

उज्जयिन्याः-प्राचीन काल में उज्जयिनी अवन्तिदेश की विख्यात राजवानो 
थी । यह नगरी शिप्रा नदो के पावन तट पर बसी हे । यहीं जगट्रिदित महाकाळ 
शद्भूर का मन्दिर है । इतिहास का प्रसिद्ध विक्रमादित्य यहीँ का राजा था । इसी 
नगरी को विशालातथा अवन्ती भी कहते थे । मोक्षदायिका काशी आदि सात 
नगरियों में यह भी एक हूँ 
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Qo मेघदूतम्‌ 


अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका | 
पुरी डारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
व्युत्पत्तिः प्रस्थितस्य--प्र + ५/स्या + क्त † विभक्तिः । afaa: —/ 
aat क्त + विभक्ति: ॥ २७ 1 
बोचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाव्चीगुणायाः 
संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं दशशितावतंनाभेः । 
निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य 
Cui प्रणयदचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥ २८॥ 
पहन करघनी उन हंसों की लहरा कर जो देते बोल, 
इठळा इठला कर जो चलती रुचिर भँवर नाभी को खोल | 
पथ में ऐसी निविन्ध्या के रस का बस बन जाना घाम, 
हाव भाव ही करता प्रिय पर पहले प्रणय-वचन का काम ॥ २८॥ 
अन्बयः--पथि, वीचि-क्षोभ-स्तनित-विहग-थे णि-काञ्जी-गुणायाः, स्वलित- 
सुभगम्‌, संसर्पन्त्याः, दशितावर्तनाभेः, निविन्व्यायाः, सन्निपत्य, रसाभ्यन्तरः, 
भव । हि, स्त्रीणाम्‌, प्रियेषु, विश्रमः, आद्यम्‌, प्रणयवचनम्‌ ॥ २८ ॥ 
शब्दार्थ:--पथि = मार्ग में, वो चि-क्षोभ-स्तनित-विहग-श्रेणि-काञ्जौ-गुणाया:= 
तरङ्गों के चलने से शब्द.करते हुए पक्षिसमूह रूपी करधनी को धारण करने 
वाली, स्खर्तितसुभगम्‌ = ( पत्थरों पर ) गिरने से मनोहरतापूर्वक, संसर्पन्त्याः = 
बहने वाली, दशितावर्तनाभेः = भेवर रूपी नाभि को प्रदशित करने वाली, fafa- 
न्व्यायाः = निविन्ध्या नाम की नदी के, सन्निपत्य = सम्पर्क में आकर, पास में 
आकर, रसाम्यन्तरः = ( उसके ) रस ( जल अथवा AGR ) को ग्रहण करने 
में अन्तरङ्ग, भव = बनो । हि = क्योंकि, स्त्रीणाम्‌ = स्त्रियों की, प्रियेषु = प्रेमी 
जनों के प्रति, विश्रमः = भ्पृङ्गारःचेष्टा ही, आद्यम्‌ = प्रथम, प्रणयवचनम्‌ = 


प्रणय याचना हुआ करती है । रमण करने के लिए कहा गया प्रार्थना-वाक्य हुआ 
करता हैं ॥ २८॥ 


अर्थः मार्ग में, तरङ्गों के चलने से शब्द करते हुए पक्षि-समूह रूपी क॑र- 
धनी को घारण करने वाळी, ( पत्थरों पर ) गिरने से मनोहरतापूर्वक बहुनेवाली, 
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पूर्वमेघः द 
भेंवररूपी नाभि को प्रदर्शित करने वाली -निविन्व्या नाम को नदी के सम्पर्क में 
आकर ( उसके ) रस ( जल अथवा AER) को ग्रहण करने में अन्तरङ्ग बनो । 
क्योंकि स्त्रियों की प्रेमी जनों के प्रति ( प्रदर्शित ) श्वज्भार-चेष्टा ही प्रथम प्रणय- 
याचना हुआ करती है ॥ २८॥ 

सञ्जोवनी-सम्परत्युज्जयिनीं गच्छतस्तस्य मध्येमागे निविन्ब्यासम्बन्धमाह= 
बीचीति । हे सखे, पथ्य॒ज्जयिनीपथे वोचिक्षोभेण तस्ङ्गचलनेन स्तनितानां मुख- 
राणाम्‌ । कर्तरि क्त:। बिह॒गानां हंसानां श्रेणिः प्क्तिरेव काश्चीगुणो यस्या- 
स्तस्याः स्खलितेनोपस्ललनेन मदस्खलितेन च सुभगं यथा तथा संसपंन्त्याः sag- 
न्त्याः गच्छन्त्याश्च तथा दशितः प्रकटितः आवर्तोऽम्भसां भ्रम एव नाभिर्यया । 
“स्यादावर्तोऽम्मसां अमः” इत्यमरः । निष्क्रान्ता विन्व्याश्षिविन्ध्या नाम नदी 
'निरादयः क्रान्तायथें पञ्चम्याः इति समास: । हिगुप्राप्तापन्‍्नालम--! इत्यादिना 
परवल्लिज्ध्ताप्रतिषेषः । तस्या नद्याः सन्निपत्य सङ्गत्य रसो जलमभ्यम्तरे 
यस्य सः । अन्यत्र रसेन “ृङ्गारेणाम्यन्तरोऽन्तरङ्गो भव । सर्वया तस्या रसमनु- 
भवेत्यर्थः । श्युज्ञारादौ जले वीये सुवे विपशुक्रयोः। तिक्तादावमृते चैव नियसि 
पारदे ध्वनौ । आस्वादे च रसं प्राहुः' इति शब्दार्णवे । ननु तत्रार्थनामन्तरेण कथं 
तत्रानुभवो युज्यत इत्यत आह--स्त्रीणामिति । स्त्रीणां प्रियेषु विषये frat 
विलास gaa प्रणयवचन्‌ प्रार्थनावाक्यं हि स्त्रीणामेव स्वभावो यद्विलासैरेव रागः 
प्रकाशनं न तु कण्ठत इति भावः । क्ञ्रिमश्चात्र नाभिसन्दर्शनादिरुक्त एव ॥ २८॥ 

टिप्पणी - वीचि-क्षोभः-तरङ्गों में लहर आने पर, उनके चलायमान होने 
पर हंस आदि जलचर पक्षी चहचहा उठते हैं । निविन्ध्या नदी है । अतः शब्दाय- 
मान पक्षियों की ये पंक्तियाँ इस नदी की करधनी हैं | सुन्दरी को कमर में 
झन-झनाती हुई करधनी कामोद्दीपक होती हूं । 

संसर्पन्त्या" दशितावर्तनाभेः--चढते हुए यौवन के मद से मतवाली सुन्दरी 
तरुणी उद्यान में टहल रही थी । काम का नशा उसके शरीर में सरसराहट पैदा 
कर रहा था । उसी समय उसके सामने से एक सुन्दर युवक गुजरा। उसकी मुख- 
मुद्रा और सरणि से प्रतीत हो रहा था कि वह दर्शन का छात्र g l तरुणी उसे 
देखते ही इठला-इठला कर चलने लगी । उसने चाळ से कमर की करधनी को 
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६२ सेघइूतम्‌ 


झंकार बढ़ा दी । वार-वार पेट खोल कर नाभि का प्रदर्शन किया, किन्तु वेचारा 
युवक कुछ न कह सका, कुछ न कर सका, यद्यपि वह भी तरुणी पर मुग्व था । 
ag सोचता रहा कि यह मुझसे कुछ कहे, तव में आगे बढ़ूँ । युवती के हाव-भाव 
से उसे कुछ भी ब्यक्त न हो सका । अन्ततः निराश हो वह चरा गया । तरुणा ने 
मन ही मन उसे उसकी मूर्खता पर खूब कोसा । थोड़ी देर बाद उबर से एक 
दूसरा सुन्दर तरण निकला । यह साहित्य का इलोक बोल रहा था। तरुणीने 
वैसा ही प्रदर्शन इसके सामने भी किया जैसा कि वह पूर्व युवक के समक्ष कर 
चुकी थी । इस युवक ने सुन्दरी के इन क्रिया-कलापों को सुरत के लिए स्पष्ट 
आमन्त्रण समझा । फिर क्या था ! वें दोनों जिस आनन्द में निमग्न हुए साहित्य 
ने उसे ब्रह्मानन्दसहोदर कहा है । आखिर कालिदास भी तो यही बतला रहे 
हुँ ॥ २८॥ 

व्युत्पत्ति:--संसरपेन्त्या:--सम्‌ + सृप्‌ + अत्‌ + Aq + पण्ठ्यैकव चने 
विभक्तिः। प्रियेषु—\/ प्री + कः+ बिभक्तिः। आद्यम्‌--आदि + यत्‌ + 
विभक्तिः ॥ २८ ॥ 


वेणीसूतप्रतनुसलिला ताजतोतस्य सिन्धुः 

पाण्डुच्छाया तटरुहतरुञ्रंशिभिः शीर्णप्णः। 
सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती 

qad येन त्यजति विधिना स त्वयेवोपपाद्यः ॥ २९ ॥ 
सिन्धु विरह में सूख सिमट कर रखती लट सी पतली घार। 
तट के पेड़ों के पतझड़ से पोला पड़ा पूणं आकार | 
भाग्यवान हे मेघ ! कर रही जो वह तेरा इतना प्यार, 


जैसे अपनी कृशता तज दे करना वैसे ही उपचार ॥ २५ ॥ 
अन्बयः--हे सुभग, वेणीभूतप्रतनुसकिला, तटरुहतरुभ्रंशिभिः, शीर्णपर्णे:, 
पाण्डुच्छाया; विरहावस्थया, अतीतस्य, ते, सौभाग्यम्‌, व्यञ्जयन्ती, असो, RT, 
येन, विधिना, कार्यम्‌, त्यजति, सः, त्वया, एव, उपपाद्यः ॥ २९॥ 
शब्दाः हे सुभग = हे भाग्यशाली मेघ, वेणीभूतप्रतनुसलिला = स्त्रियों की 
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चोटी के समान क्षीण जलघार वाली, तटरुहतरुश्रंशिभिः = तट पर उगे हुए 
वृक्षों से गिरनेवाले, शीर्णपर्णे: = सूखे पत्तों से, पाण्डुच्छाया = पोली कान्तिवाली; 
विरह वस्थया = वियोग की अवस्था द्वारा, अतीतस्य = प्रवापस्थित, ते = तुम्हारे, 
सौभाग्यम्‌ = सौभाग्य को, व्यञ्जयन्ती = व्यक्त करती हुई, असौ = वह, सिन्धुः = 
नदी, येन = जितत, विधिना = विधि से, कार्श्यम्‌ = दुर्बलता को, त्यजति = छोड़ती 
है, छोड़े, सः = वह ( विधि ), त्वया = तुम्हारे द्वारा, एव = ही, उपपाद्य: = 
की जानी चाहिए ॥ २९॥ 

अर्थः- हे भाग्यशाली मेघ, स्त्रियों की चोटी के समान क्षीण जलधारवाली, 
तट पर उगे हुए वृक्षों से गिरने वाले सूखे पत्तों से पीली कान्तिवाली, वियोग की 
अवस्था द्वारा प्रवासस्थित तुम्हारे सौभाग्य को व्यक्त करती हुई वह ( निविन्ध्या ) 
नदी जिस विधि से दुर्बलता को छोड़े वही विधि तुम्हें अपनानी चाहिए ॥ २९ ॥ 

सञ्जीवनी --निविन्ध्याया बिरहावस्थां वर्णयंस्तन्षिराकरणं प्रार्थयते 
वेणीति | अवेणी वेणीभुतमितिं वेणोभूतं व्याकारं प्रतनु स्तोकं च सलिळं यस्याः 
सा तथोक्ता । अन्यत्र वेणीभृतकेशपाशेति च ध्वन्यते | सुहन्तीति रुहाः । इगुपध- 
लक्षणः कप्रत्ययः । तटयो रुहा ये तरवस्तेम्यो म्रश्यन्तोंति तथोक्तैः । जोणपर्ण: 
TRÀ: पाण्डुच्छाया पाण्डुवर्णा । अत एव हे सुभग । विरहावस्थया qaita- 
श्रकारया करणेन । अतीतस्येतावन्तं कालमतीतस्य गतस्य । प्रोपितस्येत्यथं: । ते 
तव सौभाग्यं सुभगत्वम्‌ । “हुद्भगसिच्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च' इत्युभयपदवृ द्धिः । 
च्यञ्जयन्तीं प्रकाशयन्ती । स खलु सुभगो यमङ्गनाः कामयन्त इति भावः । असौ 
पूर्वोक्ता सिन्थुनंदी निविन्व्या । 'स्त्रो नद्यां ना नदे सिन्बुदेशभेदे$म्बुधो गजे” इति 
वैजयन्ती । येन विधिना व्यापारेण काश्यं त्यजति स विधिस्त्वयेवोपपाद्य: । 
कत्त॑व्य इत्यर्थः । स च विधिरेकत्र वृष्टिरन्यत्र सम्भोगस्तदभावनिवन्धनत्वात्कार्य- 
स्येति भावः । इयं पञ्चमी मदनावस्था । तदुक्तं रतिरहस्ये--'नयनप्री ति: प्रयमं 
चित्तासङ्गस्ततोऽय सङ्कल्पः । निद्राच्छेदस्तनुता विषयनिवृत्तिस्त्रपानाशः । उन्मादो 
मूर्च्छा मृतिरित्येताः स्मरदशा दशैव स्युः ।' इति । 'तामतीतस्य' इति पाठमाञ्नित्य 
सिन्धुर्नाम नद्यन्तरमिति ब्याख्यातम्‌ । कितु सिन्धुर्नाम कञ्चिन्नदः काइमी रदेशेपस्ति। 
नदी तु कुत्रापि नास्तीत्युपेक्यमित्याचक्षते ॥ २९॥ 
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टिप्पणी-- सौभाग्यं ते--मेघ प्रेमी हैं और नदी प्रेमिका । मेघ के आने पर 
हो, वरसने पर हो, नदी सरस होती हैं, बहती है, इठलाती और इतराती हे । 
प्रेमी के दूर चले जाने पर, प्रवासी हो जाने पर प्रेमिका प्रसाधन नहीं करती है । 
ag सर्वदा एक चोटी धारण करती हैं। उसका शरीर पीछा और दुर्बल हो जाता 
है । प्रेमी वादल ८ महीने के प्रवास पर चला गया था । अतः प्रेमिका निविन्घ्या 
एक वेणी ( चोटी, जलघार ) धारण किये हुए है । उसका शरीर पीछा पड़ गया 
हुं । आज मेघ उससे मिलने जा रहा है। अतः यक्ष कह रहा हैँ कि तुम वैसा कुछ 
उपाय करना जिससे उसकी दुर्बलता दूर हो जाय । प्रेमिका का प्रेमी के विरह में 
दुर्ब आदि होना प्रेमी के भाग्य का सूचक है । इससे प्रतीत होता है कि प्रेमिका 
एक ही व्यक्ति पर मरती है, जान देती है । यही तो प्रेमी का सौभाग्य है. ॥२९॥ 
ब्युत्पत्तिः-तटरहः--तट + ६/ स्ह, + कः + विभवत्यादिः। ब्यञ्जयन्ती- 
वि ३ //अख + णिच्‌ + लटू ( शतृ ) । डीप्‌ विधिना--वि + ५/ा + किः 
करणे + विभक्तिः । उपपाद्यः--उप + \/ पद्‌ + णिच्‌ + ण्यत्‌ ‡ विभक्ति: 1२९॥ 
प्राप्याबन्तीनुदयनकथाकोविदग्रामवुद्धात्‌ À 
पूर्वोदिष्टामनुसर पुरों भोविशालां विशालाम्‌ । 
स्वल्पोभूते सुचरितफले स्वगिणां गां गतानां 
षेः पुण्येहंतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्‌ ॥ ३० ॥ 
पहुँच अवन्ती, जहाँ जानते ग्राम-वृद्ध उदयन का हाल, 
तू उस उज्जयिनी को जाना जो रखती सम्पत्ति विशाल | 
मानों स्वगं भोग कर उतरे धरती पर जो उसको त्याग, 
अपने शेष पुण्य से उसका ले आये यह्‌ सुन्दर भाग || २० ॥ 
अन्वयः--उदयन-कथा-कोविद-ग्राम-वृद्धान, अवन्तीन्‌, प्राप्य, ( त्वम्‌ ), 
सुचरितफले, स्वल्पीभूते, गाम्‌, गतानाम्‌, स्वगिणाम्‌, शेषैः, पुण्यैः, हृतम्‌, कान्ति- 
मत्‌, दिवः, एकम्‌, खण्डम्‌, इव, पूर्वोदिदषटाम्‌, श्रीविश्ञालाम्‌, विशालाम्‌, पुरीम्‌, 


अनुसर ॥ ३० ॥ 
-शब्दाथं--उदयन-कथा-कोविद-ग्राम-वृद्धान = उदयन की कथाओं के विज्ञ 


ग्राम-वृद्धों से मण्डित, अवन्तीन्‌ = अवन्ति देश को, प्राप्य = पाकर, ( त्वम्‌ = 
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तुम ), सुचरितफळे = पुण्य-फल के, स्वल्पीभूते = कम हो जाने पर, गाम्‌ = पूथिवी 
पर, गतानाम्‌ = आये हुए, स्वगिणाम्‌ = स्वर्ग में रहनेवालों के, दोषै: = अवरिष्ट, 
बचे-लुचे, पुण्यैः = पुण्यों के द्वारा, हृतम्‌ = लाये गये, कान्तिमत्‌ = उज्ज्वल, 
दिवः = स्वर्गं के, एकम्‌ = एक, खण्डम्‌ = खण्ड, इव ८ सा, पूर्वोदिष्टाम्‌ = 
पूवंचचित, श्रीविशालाम्‌ = सम्पत्ति-सम्पन्न, विशालाम्‌ = ( उज्जयिनी ), पुरीम्‌ 
= पुरी का, अनुसर = अनुसरण करना, उसकी ओर बढ़ना ॥ ३० ॥ 

अर्थः-~-उदयन की कथाओं के विज्ञ ग्राम-वृद्धों से मण्डित अवन्ति देश को 
पाकर ( तुम ) पृण्य-फल के कम हो जाने पर पृथिवी पर आगे हुए स्वर्ग-निवा- 
fadi के वचे-खुचे पुण्यो के द्वारा लाये गये उज्ज्वल, स्वर्ग के एक खण्ड-सा, पूर्व- 
afaa, उज्जयिनी पुरी का अनुसरण करना ( उसकी ओर बढ़ना ) ॥ ३० ॥ 

सञ्जीबनो- प्राप्येति । विदन्तीति विदाः । इगुपबलक्षणः कः । ओकसो 
वेद्यस्थानस्य विदाः कोविदाः । ओकारलुप्ते पुपोदरादित्वात्साधुः । उदयनस्य वत्स- 
राजस्य कथानां वासवदत्ताहरणाद्य दुभूतोपार्यानानां कोविदास्तत्त्वज्ञा ग्रामेषु ये 
बुद्धास्ते सन्ति येषु तानवन्ताँस्तन्नामजनपदान्‌ प्राप्य तत्र पूर्वो हिष्टां पूर्वोक्तां 
*सौषोत्सङ्गप्रणयविमुखो मा स्म भूरुज्जयिन्याः! इत्युक्तां श्रीविज्ञालां सम्पत्तिम- 
हतोम्‌ । 'शोभासम्पत्तिपद्मासु लक्ष्मी: श्रीरिव दृश्यते’ इति शाइवतः । विशालां 
पुरोमुज्जयिनीमनुसर ब्रज । कथमिव स्थिताम्‌ । सुचरितफले पुण्यफले स्वर्गोपभोग- 
लक्षणे स्वल्पीभुते ! अत्यल्पावशिष्टे सतीत्यर्थः | यां भूमि गतानाम्‌ । “गोरिला 
कुम्मिनी क्षमा” इत्यमरः । पुनरपि भूलोकगतानामित्यर्थः । स्वागणां स्वर्गवतां 
जनानां शेषरर्भुक्त शिष्टैः पुण्येः सुकृत हृंतमानीतम्‌ । स्वर्गार्थानुष्ठितकर्मदेषाणां स्वर्ग 
दानावइयंभावादिति भावः । कान्तिरस्यास्तीति कान्तिमदुञ्ज्वलम्‌ । सारभूतमि- 
त्यर्थः । एकं मुक्तादन्यत्‌ । एके मुख्यान्यकेवलाः’ इत्यमरः । दिवः स्वर्गस्य 
खण्डमिव स्थितामित्युत्प्रेक्षा । एतेनातिक्रान्तसकलभू लोकनगरसौमाग्यसारत्वमुज्ज- 
यिन्या व्यज्यते ॥ ३० ॥ 


टिप्पणी उदयनकथा०- वत्सराज उदयन की कथा, बुहत्कया ( पैशाची 
भाषा में लिखित एक ग्रन्थ » जो सम्प्रति उपलब्ध नहीं है, ) बृहत्कथामञ्जरी और 
कथासरित्सागर, स्वप्नवासवदत्ता तथा रत्नावली आदि ग्रन्थों में पायी जाती है। 
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उदयन कथा को स्वल्प चर्चा महाकवि कालिदास ने आगे के इलोक में की है । 
` विशालाम्‌-यह उज्जयिनी का दुसरा नाम है । 
स्वल्पीभूते -विशाला नगरी अतिसमृद्ध तथा स्वर्गीय सुखों से परिपूर्ण है । 
अतः ऐसा माळूम पड़ता है कि यह स्वर्ग का ही एक खण्ड है। अपने पुण्य के 
प्रताप से स्वर्ग में बहुत दिनों तक निवास करनेवाले पुण्यशालीजन भोग के 
अनन्तर वचे-खुचे पुण्य के साथ जव भूमण्डल पर आने लगे तब विशाला को 
अपने साथ लेते आये । अन्यथा भूतल पर ऐसी नगरी का होता सम्भव नहीं 
है ॥ ३० ॥ 
व्युत्पत्ति:--स्वगिणाम्‌-- स्वर | इनिः Ha: —,/ शिष्‌ + घन्‌ कमंणि -+- 
विभक्ति: । हृतम्‌ ह्‌ + क्तः + तरिभक्तिः । कान्तिमत्‌ कान्ति + मतुप्‌ + 
विभक्त्यादिः ।। {३० ॥ 
दीर्घाकुर्वत्‌ पढु मदकलं कूजितं सारसानां 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलासोदमेत्रीकषायः। 
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमङ्कानुक्लः 
शिप्रावातः प्रितम इव प्रार्थनाचाठुकारः ॥ ३१॥ 
उत्मद हंसों के कळरव को बल देता जो भले प्रकार, 
भोर खिले कमलों से मिल कर ले लेता जो सौरभ-सार | 
बिनती करने में प्रियतम सा चाटुकार वह शिप्रावात, 
वहाँ रतिश्रम हर कर करता कामिनियों का सुखमय गात ॥ ३१॥ 
अन्वयः-=यत्न, प्रत्यूषेषु, पटु, मदकलम्‌, सारसानाम्‌, कूजितम्‌, दीर्घीकुर्वन्‌, 
स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः, अज्भानुकूल:, शिप्रावातः, प्रार्थनाचाटुकारः, fra- 
तमः, इव, स्त्रीणाम्‌, सुरतर्लानिम्‌, हरति ॥ ३१॥ 
दाब्दाथं यत्र = जहाँ, जिस विशाला Ñ, प्रत्यूषेषु = प्रातःकाल, पटु= 
प्रस्फुट, सुस्पष्ट, मदकलम्‌=मद के कारण मनोहर, उन्मद, सारसानाम्‌ = सारसों 
के, कूजितम्‌ = कलरव को, दीर्षीकुर्वन्‌ =्फलाता हुआ, स्फुटितकमलामोदमेत्री- 


कषायः== विकसित कमलों के आमोद के संसर्ग सुगन्धित : 
CC- ukshu Bhawan [मोद के, संसूर्ग से सुगन्धित, पया 


manne 


पुर्वमेघ: ६्‌ऽ 


अङ्गों को सुखदायक, सिप्रावातः= शिप्रा नदी का वायु, परार्थनाचाटुकारः = 
( रति की ) याचना में खुशामद करनेवाछे, प्रियतमः = प्रियतम के, प्रेमी के, 
इव = समान, स्त्रोणाम्‌ = स्त्रियों को, मुरतग्लानिम्‌ = सम्भोग-क्रीडा के श्रम को, 
हरति = दूर करता है ॥ ३१ ॥ 
अर्थः-जिस विशाला में प्रातःकाल प्रस्फुट, मद के कारण मनोहर, सारसों 
के कलरव को फॅलाता हुआ, विकसित कमलों के आमोद के संसर्ग से सुगन्धित, 
agi को सुखदायक थिप्रा नदी का पदन ( रति की ) याचना में खुशामद करने- 
वाले प्रियतम के समान स्त्रियों की मम्भोग-क्रोडा के श्रम को दूर करता है URRU 
सळ्जीवनी - दीर्घोकुर्वक्निति । यत्र विशालायां प्रत्युषेष्वहमुखपु । 'प्रत्यूपो$" 
हमुंखं कल्यम्‌? इत्यमरः । पटु प्रस्फुटम्‌ । मदकलं मदेनाव्यक्तमधुरम्‌ । “ध्वनौ तु 
मधुरास्फुटे। कलः' इत्यमरः। सारसानां पक्षिविशेषाणाम्‌ । “मारसो मैथुना 
कामी गोनर्द: पुष्कराह्ययः” इति यादवः। यद्वा सारमानां हंसानाम्‌ । “चक्राङ्गः 
सारसो हंसः' इति शब्दाणंवे। कूजितं रुतं दोर्घोकुर्दन्‌ । विस्तारयनित्यथः । 
यावद्वातं शब्दानुवृत्तेरिति भावः । एनेन प्रियतमः स्व्रचाट॒वाक्यानुसारि क्रीडापक्षि- 
कूजितमविच्छिन्नीकु बं न्निति च गम्यते । स्फुटितानां विकसितानां कमलानामामो - 
देन परिमलेन सह या मंत्री संसर्गस्तेन कषायः सुरभिः । “रागद्रव्य कपायोऽस्त्री 
निर्यामे सौरभे रसे' इति यादवः । अन्यत्र विमदगन्धी त्यर्थः । “विमर्दोत्ये परिमलो 
गन्धे जनमनोहरे । आमोदः सोऽतिनिर्हारी’ इत्यमरः । अङ्कानुकूलोगात्रसुखस्पः | 
अन्यत्र गाढालिङ्गनदत्तगात्रसंवाहन इत्यर्थः । भवभूतिना चोक्तम्‌ -'अशिथिलपरि- 
रम्भैदत्तसंवाहनानि' इति संवाह्यन्ते च सुरतथ्रान्ताः प्रियैर्यवतयः । एतत्कवि रेव 
वक्ष्यति ( उ० मे० ९८ ) “संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानाम्‌ ।' इति । 
शिप्रा नाम कातचित्तत्रत्या नदी तस्या वातः शिप्रावातः । सिप्राग्रहणं शैत्यद्योत- 
नार्थम्‌ । प्रार्थना सुरतस्य याच्ञा तत्र चाटु करोतीति तथोक्तः। पुनः सुरताथं 
` प्रियवचनप्रयोक्तेत्यर्थः । कर्मण्यण्प्रत्ययः । प्रियतमो वल्लभ इव स्त्रीणां सुरतग्लानि 
सम्भोगखेदं हरति नुदति । चाट्क्तिभिर्विस्मृतपूर्वरतिखेदाः प्रियतमप्रार्थनां सफल- 
यन्तीति भावः । भ्रार्थनाचाटुकारः' इत्यत्र ‘खण्डितनायिकानुनीता' इति व्याख्याने 
सुरतग्लानिहरणं न सम्भवति । तस्याः पूवं सुरतामावात्पश्चात्तत्‌सुरतरानिहरणं तु 
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नेदानीन्तनकोपशमनार्थचाटूवचनसाच्यमित्युत््रकषैवोचिता विवेकिनाम्‌ । -ज्ञातेऽन्या- 
सङ्गविङ्ृते खण्डितेप्याकपायिता' इति दशरूपके ॥ ३१ ॥ 
टिप्पणी--दीर्ाकुर्वन्‌--प्रातःकाळ की हवा के. सम्पर्क में आकर सारस 
अधिक कूजते हैं । हवा के कारण उनका शब्द भी दूर-दूर तक सुनाई पड़ता हूँ | 
्रार्थनाचाटुकारः--प्रियतमा जव एक वार रमण करने से श्रान्त हो जाती 
हे तब प्रियतम उसको खुशामद करके उसके शरीर में गुदगुदी पैदा कर पुनः उसे 
रमण के लिये तैयार करता है । शिप्रा का पवन भी रमणियों की रति-श्रान्ति को 
दुर कर उनके शरीर में ताजगी भर रहा है । 
शिप्रा ०-- शिप्रा एक नदी का नाम हैं। उज्जयिनी इसी के पावन तट पर 
बसी है ॥ ३१॥ 
व्युत्पत्तिः --प्रार्थेना--प्र + V अर्थ-युच्‌ + टाप्‌ + विभक्तिः । चाटुः 
कारः--चाटु + १/कू + अण्‌ + विभक्त्यादिः । ०ग्लानिम्‌— y È + क्तिन्‌ + 
विभक्तिः ॥ ३१ ॥ 
हारांस्तारांस्तरलगुटिकान्‌ कोटिशः शद्धशुक्तोः 
हष्पदयासान्‌ मरकतमणोनुन्मयूखप्ररोहन्‌ । £ 
दुष्ट्वा यस्यां विपणिरचितात्‌ विद्रुमाणां च अङ्कान्‌ ` 
संलक्ष्यन्ते सलिलनिघयस्तोयमात्रावशेषाः ॥ ३१ क ॥ 
जहाँ सजे हैं दुकानों पर रत्न-जटित अगणित शुचि हार्‌, 
और करोड़ों शंख-सीप हैं श्यामकिरण पन्ने अविकार | 
राशि-राशि विद्रुम के टुकड़े, जिन्हें देख मन को सविशेष 
लगता यही, वारिनिधियों में जळ हो है अब केवळ शेष ॥३१ FI 


अन्वयः--यस्याम्‌, कोटिशः, विपणिविरचितान्‌, तारान्‌, तरलगुटिकान्‌, ` 


हारान्‌, शङ्कशुक्तीः, शष्पश्यामान्‌, उन्मयूखप्ररोहान्‌, मरकतमणीन्‌, विद्रुमाणाम्‌, 

भङ्गान्‌, च, दृष्ट्वा, सलिलनिषयः, तोयमात्रावशेषाः, संलक्ष्यन्ते ॥ ३१ क ॥ 
शन्दा्थः-यस्याम्‌ = जिस ( विशाला ) में, कोटिशः = करोड़ों, विपणि- 

विरचितान्‌ = बाजारों में ( विक्री के लिये ) सजाये गये, IR = शुद्ध, तरल- 
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गुटिकान्‌ = हारों के मव्य में गूंथे जाने वाळे महारत्नों को, हारान्‌ = मोतियों 
की मालाओं को, aga = शंखों और सीपियों को, यप्पश्यामान्‌ = घास 
के समान हरतिवर्ण, उन्मयूखप्ररोहान्‌ = अङ्कुरों के समान ऊपर उठती हुई किरणों 
से चमकती हुई, मरक्रतमणीन्‌ = मरकत मणियों को, विद्रुमाणाम्‌ = मूँगों के, 
भङ्गान्‌ = टुकड़ों को, च =भी, दृष्ट्वा = देखकर, सलिलनिधयः = साग्र, 
रत्नाकर, तोयमात्रावशेपाः = कवल जल मात्र अवशिष्ट रह गया है जिनमें ऐसे, 
संलक्ष्यन्ते = प्रतीत होते हैं ॥ ३१ क ॥ 

अर्थ:--जिस ( विशाला ) क॑ करोड़ों, बाजारों में ( त्रिक्रो के लिये ) सजाये 
गये शुद्ध, हारों के मब्य में गथे जाने वाळे महारत्नों को, मोतियों को मालाओं 
को, शङ्कों और सौपियों को, घास के समान हरितवर्ण, अङ्कुरों के समान ऊपर 
उठती हुई किरणों से चमकती हुई मर्त मणियों को, मूं गों के टुकड़ों को देख 
कर ऐसा प्रतीत होता है मानो रत्नाकरो ( मागरों ) में कवल जळ मात्र अवशिष्ट 
रह गया हो ॥ ३१ क ॥ 


इतः परं प्रक्षिप्तमपि श्लोकत्रयं व्याख्यायते — 

सञ्जीवनी-हारानिति । यस्यां विशालायां कोटिझो विपणिषु पण्यवीथिकासु। 
“विपणिः पण्यवीथिका’ इत्यमरः । रचितान्‌ प्रसारितान्‌ । इदं विशेषणं यथारिङ्गं 
सर्वत्र सम्बध्यते । ताराञ्छुद्धान्‌ 'तारो मुक्तादिसंशुद्धौ तरणे सुद्धमीक्तिके' इति 
विश्वः । तरलगुटिकान्‌ मध्यमणीभूतमहारत्नान्‌ । 'तरलो हवारपघ्यगः' इत्यमरः । 
“पिण्डे मणौ महारत्ने गुटिक्रा वद्धपारदे' इति शब्दाणंबे। हारान्‌ मुक्तावलीः । 
तथा कोटिशः शड्डाश्व शुक्तोश्च मुक्तास्फोटांश्च । “मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः ag: 
स्यात्कम्वुरस्त्रियाम्‌ इत्यमरः i वालतृणं तइच्छयामान्‌ । “शष्पं वाळतुणं 
घासो यवसं तुणमजुंनम्‌' इत्यमरः। उन्मयूखभ्र रोहानुद्गतरम्याङ्कुरान्‌ भरकत- 
सणीन्‌ गारुडरत्नानि । तथा विद्रुमाणां सङ्कान्‌ प्रवालखण्डांश्च दुष्ट्वा सलिल- 
faa: समुद्रास्तोयमात्रमवशेषो येपां ते तादृशाः संलक्यन्ते। तथानुमीयन्त 
इत्यर्थः | रत्नाकरादष्यतिरिच्यते रत्नसम्पऱ्हरिरिति भावः ॥ ३१ क ॥ 

टिप्पणी -तोयमात्रावशेषाः--विशाला के वाबारों में रत्नों के समूहों को 
देख कर यही प्रतीत होता है कि सागर के सारे रत्न निकाल कर इस बाजार में 
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रख दिये गये हैं । अब सागरों में केवळ जल ही जल बाकी रेह गया है, रत्न 
नहीं ॥ ३१ क ॥ 
व्यत्पत्तिः संलक्ष्यन्ते - aty Sa + MA (कर्मणि) रूटू HA ॥३१ का! 
प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जह 
हेमं तालद्रुमवनमभूदत्र तस्यैव राज्ञः | 
aqata: किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाटच दर्पाः 
दित्यागन्तून्‌ रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्नः ॥ ३१ ख ॥ 
वत्सराज ने हरण किया प्रद्योतकुमारी का इस ठाम, 
उस राजा का स्वर्णतालवन यहीं अवस्थित था सुखधाम। 
नलगिरि यही उखाड़ खंभ को हुआ दपं से था उद्भ्रान्त, 
यों कह करते आगत स्वजनों का रंजन अभिज्ञ जन कान्त | 
अन्वयः--अत्र, वत्सराजः, प्रद्योतस्य, प्रियदुहितरम्‌, IG, अत्र, तस्य, एव, 
राज्ञः, हैमम्‌, तालट्रुमवनम्‌, अभूत्‌; अत्र, नलगिरिः, दर्पात्‌, स्तम्भम्‌, उत्पाठ्य, 
उद्श्रान्तः, क्रिछ; इति, अभिज्ञः, जनः, आगन्तुन्‌, बन्धून्‌, यत्र, रमयति ॥३१ ख 
शब्दा्थः-अत्र== यहाँ, वत्सराजः = वत्सराज ( उदयन ) ने, प्रद्योतस्य= 
( महाराज ) प्रद्योत की, प्रियदुहितरम्‌ = प्रिय पुत्री ( वासवदत्ता ) का, जह = 
हरण किया था; अत्र = यहाँ, तस्य = उस, एव = ही, राज्ञः = राजा का, 
हैमम्‌ = स्वर्णमय, तालद्रमवनम्‌ = ताल वृक्षों का वन, अभूत्‌ = था; अत्र = 
यहाँ, नलगिरिः = नलगिरि नामक हाथी, दर्पात्‌ = अभिमान से, मद से, 
स्तम्भम्‌ = खम्भे को, उत्पाट्य = उखाड़ कर, उदुभ्रान्तः = बिदक कर घूमता 
रहा; किल = ऐसी प्रसिद्धि हैँ; इति = इस प्रकार अभिज्ञः = ( पुरानी कथाओं 
के ) जानकार, जनः = व्यक्ति, आगन्तून्‌ = बाहर से आये हुए, बन्धून्‌ = 
बन्धुओं को, य३ > जहाँ पर, रमयति = मनोरञ्जन करता हैं ॥ ३१ ख ॥ 
अर्थः --यहाँ वत्मराज ( उदयन ) ने (महाराज ) प्रद्योत की प्रिय पुत्री 


( वासवदत्ता ) का हरण किया था; .यहाँ उसी राजा का सुनहला ताल वृक्षों का. 


बन था; यहाँ नळगिरि नामक हाथी मद की विह्वलता के कारण खम्भे को उखाड़ कर 
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घूमता रहा; ऐसी प्रसिद्धि हे । इस प्रकार ( पुरानी कथाओं के ) जानकार व्यक्ति 
बाहर से आये हुए बन्धुओं का जहाँ पर मनोरञ्जन करते हैं ॥ ३१ ख ॥ 
सञ्जीवनी-प्रद्योतस्येति । अत्र प्रदेशे वत्सराजो वत्सदेशाधीश्वरः उदयनः | 
प्रद्योतस्य नामोज्जयिनीनायकस्य राज्ञः प्रियदुहितरं वासवदत्तां जह्वे जहार । अत्र 
स्थले तस्येव राज्ञः प्रद्योतस्य हैमं alat तालद्रमवनमसुत्‌ । अत्र नलगिरिर्नामे- 
्ट्रदत्तस्तदीयो गजो दर्पान्मदात्स्तम्भमालानमुत्पाटयोद्धृत्योद्श्रान्त उत्पत्य भ्रमणं 
कृतवान्‌ इतीत्थंभूतामिः कथाभिरित्यर्थः । अभिज्ञः पूर्वोक्तकथाभिन्ञः कोविदो जन 
आगन्तून्‌ देशान्तरादागतान्‌ । औणादिकसुतन्प्रत्ययः । बन्धुन्‌ यत्र विशालायां 
रमयति विनोदयति । अत्र भाविकारूङ्कारः । तदुक्तम्‌-अतीतानागते यत्र प्रत्यक्ष 
त्वेन लक्षिते । अन्यद्भृतार्थकथनाञद्धाविकं तदुदाहृतम्‌ ॥' इति ॥ ३१ ख ॥ 
टिप्पणी -वत्सराजः--वत्सदेश के राजा का नाम था उदयन । इन्होंने 
उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का हरण किया था। प्रद्योत का 
ही दुसरा नाम था 'चण्डमहासेन' ॥ ३१ ख ॥ 
वयुस्पत्तिः-हैमम्‌ - हेमन्‌ + अण्‌ + विभक्तिः । उत्पाट - उद्‌ + ९/ पट्‌ 
णिच्‌ + क्त्वा (ल्यप्‌ ) । उदुश्चान्तः--उद्‌ + ९/ ्रम्‌+ क्त ( कतंरि )। 
अभिज्ञ:--अभि + २/ज्ञा + कः + विभक्तिः ।। ३१ ख ॥ 
पत्रइयामा दिनकरहयस्पधिनो यत्र वाहाः 
शेलोदग्रास्त्वमिव करिणो व्ृष्टिमन्तः प्रभेदात्‌ । 
योधाग्रण्यः प्रतिदश्ञमुखं संयुगे तस्थिवांसः 
प्रत्यादिष्टाभरणरुचयशचन्द्रहासद्रणाङकेः ॥ ३१ ग ॥ 
दयाम जहाँ के तुरग सूर्य के अश्वों से लेते हैं होड, 
जहाँ बरसते शैलोपम गज तुम-से ही मद-घारा छोड्‌ । 
रण में रावण से भी लोहा लेते वोराग्रणी समथं, 
चन्द्रहास-त्रण-चिल्ल जहाँ गहनों को चति को करते व्यथं ॥ 
अन्वयः--यत्र, वाहाः, पत्रश्यामाः, ( तथा ), दिनकरहयस्पधिनः, ( सन्ति ); 
दोलोदग्राः, करिणः, प्रभेदात्‌, त्वमिव, वृष्टिमन्तः, ( सन्ति ); योधाऽप्रण्यः, 
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संयुगे, प्रतिदशमुखम्‌, तस्थिवांसः, चन्द्रहासव्रणाङ्कैः, प्रतयादिष्टाभरणरुचयः, 
( सन्ति ) ॥ ३१ ग ॥ 
mania = जिस, उज्जयिनी में, वाहाः = घोड़े, पत्रश्यामाः = पत्तों 
के समान श्याम वर्ण वाळे, ( तथा = और ), दिनकरहयस्पधिनः = सूर्य के घोड़ों 
के साथ स्पर्घा करने वाळे, ( सान्त = हैं ); शैलोदग्राः =पर्वंत के समान Sa, 
करिणः = हाथी; प्रभेदात्‌ = मद वहाने के कारण, त्वमिव = तुम्हारी तरह, 
ृष्टिमन्तः= वर्षा करने वाले, ( सन्ति = हैं ); योधाग्रण्यः = योद्धा-शिरोमणि, 
संयुगे = युद्ध में, प्रतिदशमुखम्‌ = रावण के विरुद्ध, रावण के सम्मुख, तस्थि- 
वांसः = लड़कर, खड़े होकर, चन्द्रहासब्रणाद्धँः = चन्द्रहास (रावण की तलवार ) 
के घावों के चिल्लों से, प्रत्यादिष्टाभरणरुचयः = आभूषण की रुचि का तिरस्कार 
करने वाले हैँ ३१ ग ॥ 
अर्थः-- जिस उज्जयिनी में घोड़े पत्तों के समान द्यामवर्ण वाले तथा सूर्य के 
घोड़ों के साथ स्पर्धा करने वाळे ( हैं ), पर्वत के समान ऊँचे हाथी मद बहाने के 
कारण तुम्हारी तरह वर्षा करने वाले ( हैँ ), योद्धा-शिरोमणि युद्ध में रावण के 
विरुद्ध लड़कर चन्द्रहास ( रावण की तलवार ) के घावों कं चिह्णों से आभूषण 
की रुचि का तिरस्कार करने वाले हैँ ॥ ३१ ग ॥. 
सञ्जीवनी -पत्रेति । हें जलद, यत्र विशालायां वाहाः हयाः पत्रश्यामाः 
पलाशवर्णा अतएव दिनकरहयस्पधिनो वर्णतो वेगतश्च सूर्याइवकल्पास्तथा शंलो- 
am: शैलवदुन्नताः करिणः प्रभेदान्मदस्तावाद्धेतोस्त्वमिव वृष्टिमन्तः । अग्रं नय- 
न्तीत्यग्र ण्यः । 'सत्सृद्रिष-' इत्यादिना विवप्‌ । 'अग्रग्रामाभ्यां नयतेः’ इति वक्तव्या- 
ण्णत्वम्‌ । योघानामग्नगण्यो भटश्रेष्ठा: संयुगे प्रतिदशमुखमभिरावणं तस्थिवांसः 
स्थितवन्तः। अत एव चन्द्रहासस्य रावणासेन्नेंणाः क्षतान्येवाङ्काश्चिह्वानि ते: । 
“चन्द्रहासो रावंणासावसिमात्रेऽपि च क्वचित्‌’ इति शाइवतः । प्रत्यादिष्टाभरण- 
रुचयः प्रतिषिद्वभुषणकान्तयः। शस्त्रप्रहारा एव वीराणां भूषणमिति भाव: । 
अत्रापि भाविकालङ्कारः ॥ ३१ ग ॥ 
टिप्पणी - चन्द्रहास०--चंद्रहास रावण की तलवार का नाम था । मेघदुत- 
कालीन उज्जयिनी के योद्धाओं के शरीर पर चंद्रहास के घावों के चिह्न का 
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वर्णन काल-क्रम का अतिपात है । ऐसी ही गड़बड़ी महाकवि ने “अभिज्ञान- 
झाकुन्तलम्‌' में “हस्तिनापुरगामिन ऋषयः शाब्दायन्ते' ( पृ० २१६, विश्वविद्या- 
लय प्रकाशन ) कह कर की है । कितु कवि इतिहासकार नहीं होता है । वह तो 
कवि है, भावनाओं का कवि हूँ, कल्पनाओं का कवि है। 
(यह शलोक उत्तरमेघ में भी आया है । देखिये इलोक सं० १३) ॥ ३१ ग॥ 
व्युत्पत्तिः-वाहाः वहन्तीति वाहाः । वह, + घन्‌ + विभक्त्यादिः । 
स्पधिनः--,/्पर्ध्‌ + णिनिः + विभक्ति: ॥ ३१ ग ॥ 


जालोद्गोणरुपचितवपुः केशसंस्कारधूपे- 

बन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिदत्तनुत्योपहारः । 
हम्येष्वस्याः कुसुमसुरभिष्वघ्वखेदं नयेथाः 

लक्ष्मो पश्यन्‌ लूलितवनितापादरागाङ्कितेषु ॥ ३२॥ 
जाली से निकले केशों के गन्ध धूप से पाकर सार, 
गृह मयूर का नृत्य मान कर भाई-चारे का उपहार | 
कुसुम-सुरभि जिनमें अंकित है रुचिर रमणियों का पदराग, 
उसके उन भवनों की शोभा लखते मार्ग-खेद को त्याग॥ ३२॥ 


अन्वयः--जालोद्गोरण:, केशसंस्कारधूपैः, उपचितवपुः, बन्धुप्रीत्या, भवन- 
शिखिभिः, दत्तनृत्योपहारः, कुसुमसुरमिषु, ललितबनितापादरागाङ््तेषु, हम्येंषु, 
अस्याः, लक्ष्मीम्‌, पइयन्‌, अध्वखेदम्‌, नयेथाः ॥ ३२॥ 

शब्दार्थः =जारोद्गीणंः = ( खिंड़कियों की ) जालियों से निकलते हुए, 
केशसंस्कार धूपैः = ( स्त्रियों के ) केशों को सुगंधित करने वाले गातरद्रव्यों 
से, उपचितवपुः = पांरपुष्ट शरीरवाले, बन्धुप्रीत्या = भाईचारे की प्रीति से, 
भवनशिखिभिः = प्रासादों के मयूरों द्वारा, दत्तनृत्योपहारः = दिये गये नृत्यरूपी 
उपहार वाले, कुसुमसुरभिषु = फूलों से सुवासित, लूकितबनितापादरागाङ्कितेषु 
==सुंदरी नारियों के पैरों में लगायें गये महावर से चिह्लित, हम्यंषु = प्रासादों में, 
अस्याः = इस उज्जयिनी की, लक्ष्मीम्‌ = शोमा को, पश्यन्‌ = देखते हुए, अघ्व- 
खेदम्‌ = मार्ग की थकान को, नयेथाः = दूर करना ॥ ३२ ॥ 
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अर्थ:--( खिड़कियों की ) जालियों से निकलते हुए ( स्त्रियों के ) केशों 

को सुगंधित करने वाळे धूपादि सुगंधित द्रव्यों स परिपुष्ट शरीरवाले, भाईचारे 
की प्रीति से प्रासादों के मयूरों द्वारा दिये गये नृत्यरूपी उपहार वाले, फूलों से 
सुवासित, सुंदरी नारियों के पैरों में लगाये गये महावर से चिह्नित प्रासादों में 
इस उज्जयिनी की शोभा को देखते हुए (तुम) मार्ग की थकान को दूर करना IRRI 
सवजीवनी -जालोद्गीर्णेरिति । जालोद्गोणेरगवाक्षमागंनिर्गतैः । 'जालं 
गवाक्ष आनाये जालके कपटे गणे' इति यादव: । Jakata: । वनिताकेश- 
वासनार्थेगन्धद्रब्यधूपै रित्यर्थः । अत्र संस्कारधूपयोस्तादर््यंऽपि युपदार्वा दिवस्प्रकृति- 
विकारत्वाभावादद्वघासादिवत्वष्ठोसमासो न चतुर्थीसमासः | उपचितवपुः परिपुष्ट- 
शरीरः । बन्धौ बन्धुरिति वा प्रीत्या भवनश्ञिखिभिगू हमयूर्दत्तो नुत्यमयोपहार 
उपायनं WÀ स तथोक्तः । ९उपायनमुपग्नाह्यमुपहारस्तथोपदा 7 इत्यमरः ॥ 
कुसुमैः सुरभिषु सुगन्धिषु । ललितवनिताः सुन्दरस्त्रियः । “ललितं त्रिपु सुन्दरम्‌" 
इति शब्दार्णवे । तासां पादरागेण लाक्षारसेनाङ्कितेषु चिक्नितेपु हम्येपु धनिकः 
भवनेष्बल्या उज्जयिन्या लक्ष्मी पश्यन्नध्वगमनेन खेदं क्लेशं नयेथाः अपनय ।३२। 


टिप्पणी -केद्वासंस्कारघूर्पः-“प्राचीन काल में भारत को नारियाँ स्नान के 
समय आमला आदि से केशों को धोकर अगुरु के धूप से उन्हें सुखाती थीं । ऐसा 
करने से केश काले; लंबे तथा चमकीले होते थे । 

बन्धुप्रोत्या--गर्मी के कारण ago मयूर मेघों के आने पर परम शांति 
तथा सुख का अनुभव करते हँ । मेघों को देखकर प्रसन्नता के मारे मयूर नाचते 
तथा कूकते हैं । मेघों तथा मयूरों के इसी पारस्परिक प्रेम को कवि वन्धुप्रीति 
कह रहा है। आज भी किसी प्रेमो के घर आने पर लोग नाच-गाना के उपहार 
से उसे संतुष्ट करते ही हैं. अतः मयूर अपने नृत्यरूपी उपहार से मानो मेघ का 
सम्मान कर रहा हो ॥ ३२॥ 

वयुत्पत्तिः - बस्धुप्रीत्या--वन्धु + 4/ प्री + क्तिन्‌ + विभकत्यादिः । उपः 
हारः--उप + Vg + घन्‌ ५ वृद्धयादिः । रागः=\/ रञ्ज + घम्‌ + विद्धयाः 
दिः । लक्ष्मीम्‌-/लक्ष्‌ + ई + मुद्‌ + विभक्तिः ॥ २२ ॥ 
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सतुंः कण्ठच्छविरिति गणेः सादरं वीक्ष्यमाणः 
पुण्यं यायास्त्रिभुवनगुरोर्धाम चण्डोइवरस्य । 
Tia कुवलयरजोगन्धिभिर्गन्धवत्या- 
स्तोयक्रोडानिरतयुवतिस्नानतिक्तेम॑रुद्धि: ॥ २३ ॥ 
प्रथम तुझे देखेंगे सादर निज स्वामी के कण्ठ समान, 
त्रिभुवन-नायक महादेव के पुण्मधाम जाने की ठान | 
कमल-धूलिधर, जल-बिहार कर कामिनियों का सौरभ-चोर, 
गन्धवती का पवन वहाँ के उपवन को देता झकझोर ॥ ३३॥ 
अन्वयः--भतुः, कण्ठच्छविः, इति, गणैः, सादरम्‌, वीक्ष्यमाणः, (AR), 
कुवल्यरजोगन्थिभिः, तोयक्रोडानि रतयुवतिस्नानतित्तैः, गन्धवत्याः, मरुः, धूतो- 
द्यानम्‌, त्रिभुवनगुरोः, चण्डीश्वरस्य, पुण्यम्‌, धाम, यायाः ॥ ३३ ॥ 
दाब्दार्थ:--भतु: = स्वामी ( शिव | क, कण्ठच्छविः = कंठ के समान कांति 
वाले हो, इतिं = इसीलिये, गणैः = { उनके ) गणों के द्वारा, सादरम्‌ = आदर- 
पूर्वक, वीक्ष्यमाणः = देखे जाते हुए, ( त्वम्‌ = तुम ), कुवलयरजोगन्धिमिः= 
कमलों के पराग की गन्ध से युक्त, तोय-क्रीडा-निरतयुवतिःस्नान-तिक्तः = जलः 
विहार में तल्लीन युवतियों के स्नान ( करने के समय धुलने वाले चन्दन आदि ) 
से सुगंधित, गन्धवत्याः = गंधवती नामक नदी की, मरुद्धिः = वायु से, धूतो- 
amq = प्रकम्पित उद्यानवाले, विभृवनगुरो: = त्रिलोकी के अधिपति, चण्डी- 


इवरस्य = पार्वती के पति ( महाकाल नामक महादेव ) के, घाम = स्थान को, 
यायाः = जाओ ॥ ३३ ॥ 

अर्थः--स्वामी ( शिव ) के कंठ के समान कांतिवाले हो; इसीलिए ( उनके ) 
गणों के द्वारा सादर देखे जाते हुए ( तुम ) कमलों के पराग की गान्ध से युक्त, 
जल-विहार में तल्लीन युवतियों के सान ( करने के समय घुलने वाळे चंदन 
आदि ) से सुगंधित, गंधवती नामक नदी की वायु से प्रकम्पित उद्यान वाळे, 
त्रिलोकी के अधिपति पार्वती-पति ( महाकाल ) के स्थान को जाना ॥ ३३ ॥ 

सञ्जीवनो - भर्तुरिति। भतुंः स्वामिनो नीलकण्ठस्य भगवतः कण्ठस्येव छविः 
यस्यासौ कण्ठच्छविरिति हेतार्गणैः प्रमथैः | “गणस्तु गणनायां स्याद्‌ गणेशो प्र मथे 
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चये” इति शब्दार्णवे । सादरं यथा तथा वीक्ष्यमाणः सन्‌ । प्रियवस्तु सादृश्यादति- 
प्रियत्वं भवेदिति भाव: । त्रयाणां भुवनानां समाहार स्त्रिभुवनस्‌ । 'तद्धितार्थ —' 
इत्यादिना समासः । तस्य गुरोस्त्रेलोक्यनाथस्य चण्डीश्वरस्य कात्यायनीवल्लमस्य 
पुण्यं पावनं धाम महाकालाश्यं स्थानं यायाः गच्छेः । विध्यर्थं रिङ्‌ । श्रेयस्करः 
्वात्सर्वथा यातव्यमिति भावः । उक्तं च स्कान्दे “आकारो तारकं रिङ्गं पाताले 
हाटकेस्वरम्‌ । मर्त्यलोके महाकालं दृष्ट्वा काममवाण्नुयात्‌ r इति न केवलं 
मृक्तिस्थानमिदं किन्तु विळासस्थानमपीत्याह--धूतेति । कुबलयरजोगन्धिभि- 
रुत्पलपरागगन्धवद्धिस्तोयक्रीडासु विरतानामासक्तानां युवतीनां स्नानं स्नानीयं 
चन्दनादि । करणे ल्युट्‌ । “स्तानीयेऽभिषवे स्तानम्‌' इति यादवः । तेन fana: 
सुरभिभिः । 'कटुतिक्तकपायास्तु सौरमे च प्रकीर्तिताः इति हलायुधः । सौगन्ध्या- 
तिशयाथं विशेषणद्वयम्‌ । गन्धवत्या नाम नद्यास्तत्रत्याया सरुद्घूतोद्यानं 
कम्पिताक्रीडमिति धाम्नो विशेषणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
टिप्पणी -कण्ठचछ्वविः-समुद्र-मन्यन चल रहा था । उससे सर्वप्रथम विष 
निकला । त्रिलोकी उससे दग्ध हो रही थो । भगवान्‌ शंकर ने दया कर उसे 
कंठ में रख लिया । अतः कंठ इयाम हो गया । इसी से उन्हें नीलकूण्ठ भी कहते 
हैं। मेघ का रंग भी उसी तरह है। अतः शंकर के गण मेघ को आदरपूर्वक 
देखने लगेंगे । 
गन्धवत्या:--गंधवती एक छोटो सो नदी है । यह मालव प्रांत में उज्जयिनी 
के पास बहती है ॥ ३३ ॥ 
व्युस्पत्तिः--बीक्ष्यमाण:--वि + १/ईक्ष + शानच्‌ + विभक्तिः । गन्धः 
बत्याः-गन्ध + मतुप्‌ + ङीप्‌ + विभक्तिः ॥ ३३ ॥ 
अप्यन्यस्मि्ञलघर महाकालमासाद्य काले 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः । 
कुवन्‌ सन्ध्यावरिपटहतां शूलिनः इलाघनीया- 
सामन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गजितानाम्‌ ॥ ३४॥ 
चाहे जलधर ! अन्य समय भी पहुँचो महाकाल के घाम, 
किन्तु ठहरना वहीं, न जब तक दिननायक ले लें विश्राम । 
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तब प्रदोष की पशुपति-पूजा में देना डंके का काम, 
अपने मन्द-मन्द गर्जन का फल पाकर रख लेना नाम ॥ ३४॥ 

अन्वयः--हे जलधर, महाकालम्‌, अन्यस्मिन्‌, अपि, काले, आसाद्य, यावत्‌, 
भानुः, नयनविषयम्‌, अत्येति, ( तावत्‌ ), ते, स्थातव्यम्‌, इलाघनीयाम्‌, शूलिनः, 
सन्ध्याबलिपटहताम्‌, कुर्वन्‌, आमन्द्राणाम्‌, गर्जितानाम्‌, अविकरम्‌, फलम्‌, 
लप्स्यसे ॥ ३४॥ 

शब्दार्थ:--हे जलधर = हे पयोद, महाकालम्‌ = महाकाल के मंदिर को 
अथवा महाकाल नामक महादेव को, अन्यस्मिन्‌ = दूसरे, अपि = भी, काले = 
समय में, आसाद्य = पाकर, पहुँच कर, यावत्‌ = जव तक, भानुः = सूर्य, नयन- 
विषयम्‌ = नयन-गोचरभाव से, अत्येति = ओझल हो जाता हुँ, ( तावत्‌ = तब 
तक ), ते = तुम्हें, स्थातव्यम्‌ = ठहरना चाहिए, इलाघनीयाम्‌ = प्रशंसनीय, 
शूक्तिनः = महादेव के, सन्ध्यावलिपटहताम्‌ = सायंकालीन पूजा में नगाडे के 
काम को, कुर्वन्‌ = करते हुए,.आमन्द्राणाम्‌ = कुछ गम्भीर, गजितानाम्‌ = गर्जनों 
के, अविकलम्‌-+- अखंड, फलम्‌ = फल को, SAA = प्राप्त कर लोगे॥ ३४॥ 

अर्थ:--है पयोद, महाकाल के मंदिर को ( संध्या के अतिरिक्त ) दुसरे भी 
समथ में प्राप्त कर जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाते तब तक तुम्हें (वहाँ) ठहरना 
चाहिए । वहाँ तुम महादेव की सायंकालीन पुजा में प्रशंसनीय नगाड़े के काम को 
करते हुए कुछ गंभीर गर्जनों को अखंड रूप से सफल वना रोगे ॥ ३४॥ 

सञ्जीवनी --अपीति । युग्मम्‌ ।. हे जलधर | महाकालं नाम पूर्वोक्तं चण्डी- 
ववरस्थानमन्यस्मिन्‌ सन्ष्यातिरिक्तेऽपि काले आसाद्य प्राप्य ते तव स्यातब्यम्‌ । 
त्वया स्थातव्यमित्यर्थः । 'कृत्यानां कर्तरि वा? इति षष्ठी । यावद्यावता कालेन 
भानुः सूर्यो नयनविषयं दृष्टिपथमत्येत्यतिक्रामति । अस्तमयकालपर्यन्तं स्थातव्य- 
मित्यर्थः । यावदित्येतदवधारणार्थं । “यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवघारणे? 
इत्यमरः | किमर्थमत आह--कुर्वन्निति । श्लाघनीयां प्रशस्यां शूलिनः शिवस्य 
संध्यायां बलिः पूजा तत्र पटहतां कुर्वन्‌ संपादयज्ञाम्द्राणामीषद्गम्भीराणां 
गजितानामविकल मखण्डं फलं लप्स्यसे प्राप्स्यसि । लभेः कर्तरि छू । महाकाल- 
नाथबलिपटहत्वेन विनियोगात्ते गजितसाफल्यं स्यादित्यर्थः ॥ ३४॥ 
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टिप्पणी: - महाकालम्‌-उज्जयिनी में महाकाल नाम का एके तीर्थ हं । 
वहाँ शिवजी का एक विशाल लिंग भी है। इसे महाकालेश्वर या हा कहते 
हैं । यह लिंग द्वादश उयोतिलिङ्गों में अन्यतम है । तुलना कीजिये-- असी महा- 
काल निकेतनस्य वसन्नदूरे किल चन्द्रमौलेः ।” रघुवंश ६॥ ३४ ॥ : 

सन्ध्याबलिपटहताम्‌ -- महाकाल की पूजा के समय तुम मंद-मंद गर्जन 
करना । तुम्हारा यह गर्जन पूजा के नगाड़े का काम करेगा, यह कवि की कल्पना 
है ॥ ३४॥ 

ब्युत्पत्तिः--आसाद्य — T + Vatan ( ल्यप्‌ )। स्थातव्यमू-- YA 
स्था + तव्यत्‌ । “स्थातव्यं ते' यहाँ “कृत्यानां कर्तरि वा' इस सूत्र से पष्ठी हुई ह। 
पष्ठी के वैकल्पिक होने से एक पक्ष में तृतीया भी होती है । यहाँ यह भी घ्यान 
रखना चाहिए कि युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द के 'ते' 'मे” आदि आदेश वाक्य के 
आदि में प्रयुक्त नहीं होते हैं । सन्ध्या०--सम्‌ + y À + अङ्‌ + टाप्‌ + विभः 


क्त्यादिः ॥ ३४ ॥ 
| SN 
| पादन्यासै: क्वणितरसनास्तत्र छीलावधूते- पच 
| रत्नच्छायाखचितवलिभिश्वामरेः वलान्तहस्ता: । 
| चेइयासत्वत्तो नखपदसुखान्‌ प्राप्य वर्षाग्रबिनदूत्‌ 


आमोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेणदीर्घान्‌ कटाक्षाम्‌॥ ३५ ॥ 


जिनकी कटि-किकिणियाँ बजतीं पग पग पर सुस्वर के साथ, 

रत्न कान्ति-मण्डित दण्डों के चामर डलते जिनके हाथ | 

नत्त कियाँ वे नखरेखों पर पड़ी सुखद वूँदों से प्रोत, 

अ्रमर-पाँत सी बाँकी चितवन तुझ पर मोडेंगी, हे मौत ! ॥ II 


अन्वयः--तत्र, पादन्यासैः+ क्वणितरसनाः, लीलावधूतैः, रत्नच्छायाखचित- 
बलिभिः, चामरैः, क्लान्तहस्ताः, वेश्याः, त्वत्तः, नखपदसुखान्‌, वर्षाग्रविन्दून्‌, 
प्राप्य, त्वयि, मधुकरश्रेणिदीर्घान्‌, कटाक्षान्‌, आमोध्ष्यन्ते ॥ ३५ ॥ 

शब्दार्थ:--तत्र = वहाँ ( संध्याकाल में ), पादन्यासैः = पैरों की गति 
के साथ, क्वणितरसनाः = बजती हुई कटि मेखलाओं वाली, लीलावधूतैः = 
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विलासपूर्वक डुलाये जा रहे, रत्न-च्छाया-खचित-बलिभिः = ( कडूणो के ) 
रत्नों की कान्ति से मण्डित दण्ड वाळे, चामरैः = चामरों से, क्लान्तहस्ताः = 
बके हुए हाथों वालो, वेश्या: = वेश्याएं, त्वत्तः = तुमसे, नखपदसुल्लान्‌ = नख- 
कता पर सुखदायक, वर्षाग्रविन्टून्‌ = वर्षा की प्रथम बूंदों को, प्राप्य = प्राप्त कर, 
पाकर, त्वयि = तुम्हारे ऊपर, मधुकर-श्रेणिदीर्घान्‌ = भ्रमर-पाँत-सी लम्बी, कटाः 
am = चितवनें, आमोक्ष्यन्ते = फेक्रेंगी, डालेंगी ॥ ३५ ॥ 

अर्थः -वहाँ (सन्व्याकाल में,) पैरों को गति के साथ बजती हुई कटि-मेखलाओं 
वाली तथा विछासपूर्वक डुलाये जा रहें, (agh के) रत्नों को काम्ति से 
मण्डित दण्डवाले चामरों से शान्त हाथों वाली वेझ्याएं तुमसे नख-क्षतों पर 
सुखदायक वर्षा की प्रथम वूंदों को पाकर तुम्हारे ऊपर भ्रमर-पांतसी लम्बी 
चितवनें डालेंगी ॥ ३५ ॥ 


सञ्जीवनी — पादन्यासेरिति । तत्र सन्ध्याकाले पादन्यासंश्ररणनिक्षेपैनृत्याजु: 
कवणिताः शब्दायमाना रसना यासां तास्तथोक्ताः। कवणतेरक्रमंकत्वात्‌ 'गत्यर्था- 
कर्मक--” इत्यादिना कर्तरि क्तः । लीलया विलासेनावध्‌तेः कम्पितै रत्नानां 
कडू'णमणीनां छायया कान्त्या खचिता रूषिता बलयश्चामरदण्डा येषां तै: 'ब्रलि- 
शचामरदण्डे च जराविश्ळथचर्मेगि' इति विश्वः । चामरंर्वालव्यजनैः क्लान्तः 
हस्ताः । दैशिकं नृत्यं सूचितम्‌ । तदुक्तं नृत्यसर्वस्वे-सङ्ग कन्दुकवस्त्रादिदण्डिका- 
चामरख्रजः । वीणां च धृत्वा यत्कुर्युनृ त्यं तददेशिक भवेत्‌ ॥' इति । वेश्या महा- 
काळनाथमुपेत्य नृत्यन्त्यो गणिकास्त्वत्तो नखपदेषु gag सुखकरान्‌ । “सुखहेतौ 
सुखे सुखम्‌” इति शब्दाणंवे । वर्षस्याग्रबिन्दून्‌ प्रथम विन्दुन्‌ प्राप्य त्वयि भधुकर- 
श्रेणिदीर्घान्‌ कटाक्षानपाङ्गानामोक्यन्ते । 'पररुपक्ृताः सन्तः सद्यः प्रत्युपकुर्वते! 
इति भावः । कामिनीदर्शनीयत्वलक्षणं ' शिवोपासनाफलं सद्यो ऊप्स्यस इति 
safa: ॥ ३५ ॥ 

टिप्पणी --वेश्याः--प्राचीन काल में मन्दिरं की आरती आदि के समय 
वेश्याएं धवल चामर इलाया करती थों । चामर चमरी मृग की पूँछों के बालों से 
बनते हूँ । ये बाल पवित्र और सुन्दर होते हैं । 
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८० मेघदूतम्‌ 
नखपदसुखान्‌-वेस्याएं अपने प्रेमियों के साथ छक कर रमण करती हैं । 
प्राचीन समय में प्रेमीजन प्रेमिकाओं के स्तनों तथा mei आदि पर अपने 
नाखूनों से निशान बना देते थे । काम को उद्दीस करने का यह एक प्रकार था । 
वर्षा की बुँदे इन नख-क्षतों पर बडी सुखद प्रतींत होतीं हैं ॥ ३५ ॥ 
व्युस्पत्तिः--०न्यासः--नि + </अस्‌ + घम्‌ + विभक्त्यादिः । क्वणित०— 
५ क्वण्‌ + क्त + त्रिभक्त्यादिः । ०खचित- ` „ खच्‌ † क्त कर्मणि + विभ- 
क्त्यादिः ॥ ३५ ॥ 


पश्चादुच्चेभुजतरुवनं मण्डलेनाभिलीनः 
सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्परक्तं दधानः। 

नत्यारम्भे हर पशुपतेराद्रनागाजिनेच्छां 

* जान्तोद्वेगस्तिमितनयनं दृष्टभक्तिभेवा नया: ॥ २६ ॥ 

अभिनव जपाकुसुम की लाली धारण करना सायंकाल, 

शिव के उच्च बाहु-तरु-वन पर अपना मण्डल देना डाल | 

जिससे वे न नाच में लेना चाहें गज की गीली खाल, 

और शान्त हो शिवा एकटक रखें भक्ति तेरी तत्काल ॥ ३६॥ 


अन्वयः--पर्चात्‌, नृत्यारम्मे, प्रतिनवजपापुष्परक्तम्‌, सान्व्यम्‌, तेजः, दधानः, 
उच्चैः, भुजतरुवनम्‌, मण्डलेन, अभिलीनः, भवान्याः, शान्तोद्वेगस्तिमितनयनम्‌, 
दृष्टभक्तिः, ( त्वम्‌ ), पशुपतेः, आर्द्रनागाजिनेच्छाम्‌, हर ॥ ३६ ॥ 

दाब्दार्थः--पइ्चात्‌ = सायंकालीन पूजा के अनन्तर, नृत्यारम्भे = ( ताण्डव ) 
नृत्य के आरम्भ में, प्रतिनवजपापुष्परक्तम्‌ = नवीन जपाकुसुम के समान लाल, 
सानध्यम्‌ = साग्रंकालीन, तेजः = तेज को, दानः = धारण करते हुए, उच्चैः = ऊचे, 
भुजतर्वनम्‌ = बाहुरूपी वन पर, मण्डलेन = गोलाकार रूप से, अभिलीनः = बैठ 
कर, भवान्याः = पार्वती के द्वारा, शान्तोद्वेगस्तिमितनयनम्‌ = शान्त मनवाछे एंवं 
निश्चल नेत्रों से, दुष्टभक्तिः = भक्ति दिखाने वाले, भक्ति प्रकट करने वाले 
( त्वम्‌ = तुम ), पशुपतेः = शङ्कर की, आद्रंनागाजिनेच्छाम्‌ = हाथी के गीले 
चर्म ( ओढ़ने की ) इच्छा को, हर = दुर करना, पूरी करना ॥ ३६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पूर्वमेघः ८१ 


अर्थः- सायंकालीन पूजा के अनन्तर ( ताण्डव ) नृत्य के आरम्भ में, नवीन 
जपा-कुसुम के समान लाल सायंकालीन तेज को धारण करते हुए ( तुम शिवजी 
के ) ऊँचे वाहुरूपी वन पर मण्डळाकार बैठ कर, पार्वती के द्वारा शान्त भयवाले 
निश्चल नेत्रो से देखी गयी भक्ति वाले ( तुम ) शङ्कर की हाथी के गीले चर्म 
( ओढ्ने ) की इच्छा को पूरी करना ॥ ३६ ॥ 

सञ्जीवनीं । पश्चादिति पश्चात्सन्घ्यावल्यनन्तरं पशुपतेः शिवस्य नृत्यारम्भे 
ताण्डवप्रारम्मे प्रतिनदजपापुष्परक्तं प्रत्यग्रजपाकुसुमारुणं संध्यायां भवं सार्ष्यं 
तेजो दघानः। उच्चेरुत्नत॑ भुजा एव तरवस्तेषां चनं मण्डलेन मण्डलाकारेणा- 
भिलोनोऽभिव्याप्तः सन्‌ । कर्तरि क्तः । भवान्या भवपत्न्याः । (इन्द्रवरुणभवशर्वस्द्रः 
मुडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्‌' इति डीप्‌ , आनुगागमश्च । शान्त 
उद्देशो गजाजिनदर्शनभयं ययोस्ते अत एव स्तिमिते निश्चले नयने यस्मिन्कर्मणि 
तत्तथोक्तम्‌ । 'उद्वेगस्त्वरिते क्लेशे भये मन्यरगामिनि’ इति शब्दार्णवे । भक्ति: 
पूज्येष्वनुरागः । भावार्थ क्तिन्त्रत्ययः । दुष्टा भक्तियंस्य स दुष्ठभक्तिः सन्‌ । 
पशुपतेराद्रं शोणिताद्रे यदजिनं गजचर्म । “अजिनं चर्म इत्तिः स्त्रो' इत्यमरः । 
तत्रेच्छां हर निवर्तये: । त्वमेव तत्स्थाने भवेत्यर्थः । गजासुरमर्दनानन्तरं भगवा- 
न्महादेवस्तदीयमाद्राजिनं भुजमण्डलेन बिश्नत्ताण्डवं चकारेति प्रसिद्धिः । दुष्ट 
भक्तिरिति कथं रूपसिद्धिः । दुष्टशब्दस्य “स्त्रियाः पुंवत्‌ इत्यादिना पुंवद्भा- 
वस्य दुर्घटत्वादपूरणीप्रियादिष्विति निषेधात्‌ । भक्तिशब्दस्य प्रियादिषु पाठादिति । 
तदेतच्चोद्यम्‌ दुढाभक्तिरिति शब्दमाभित्य प्रतिविहितं गणव्याख्याने दृढं भक्तिः 
रस्येति नपुंसकं पूर्वपदम्‌ । अदाढर्चतिवृत्तिपरत्वे दृढशब्दाल्लिङ्ग विशेषस्यानुपका रिं 
त्वात्सत्रीत्वमविवक्षितमिति । भोजराजस्तु-—“भक्तौ च कर्मसाघनायामित्यनेन सूत्रेण 
भज्यते भव्यत इति कर्मार्थत्वे भवानीभक्तिरित्यादि भवति । भावसाघनायां तु 
स्थिरभक्तिभंवान्यामित्यादि भवति’ इत्याह । तदेतत्सवं सम्यर्विवेचितं रघुवंशः 
सख्जीविन्यां 'दृढ्मक्तिरिति ज्येष्ठः इत्यत्र । तस्माद्‌ दुष्टभक्तिरित्यत्रापि मतभेदेन 
पूर्वपदस्य स्त्रीत्वेन नपुंसकत्वेन च रूपसिद्धिरस्तीति स्थितम्‌ ॥ ३६॥ 

रिप्पणी--पशुपतेः--पशुपति भगवान्‌ शङ्कर का एक नाम है । शैवदर्शन 
में पदार्थ के तीन भेद हैं-पशु, पाश, और पति । अविद्यारूपी पाश ( वन्धन ) 
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८२ मेघदूतम्‌ 


से बद्ध जीवात्मा को 'पशु', पाश के समान बन्धन करने के कारण अविद्या को 
TT तथा अविद्यापाश् से मुक्त शिव को “पति” कहते हैं । 
आर्वनागाजिनेच्छाम्‌-गज-रूप-घारी असुर गजासुर को मार कर शङ्कर 
जी ने रक्त से भीगी उसकी खाल को अपनी ऊँची भुजाओं पर उठा कर ताण्डव 
aa किया था । उस समय पार्वती ने अत्यन्त भयभीत नेत्रों से इस दृश्य को देखा 
था । यक्ष मेघ से कह रहा है कि सायंकाळ की लाली से युक्त तुम शङ्कर जी 
के ताण्डव नृत्य के समय उनकी भुजमण्डली पर बेठ जाना । उस समय तुम्हारी 
शोभा गजासुर की खाल जैसी होगी । नृत्य के समय गजचम धारण करने की 
शिवजी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और पार्वती भी निरुद्धिन होकर निश्‍चळ 


दृष्टि से इस दृश्य को देखेंगी ॥ ३६॥ 
व्युत्पत्तिः--अभिलीनः--अभि + ५/ली + त ( न ) कर्तरि + विभक्तिः । 


सान्वयम्‌ -सन्घ्या + अण्‌ + विमक्त्यादिः । दधानः--/धा + शानच्‌ + 
विभक्तिः | भवान्याः-भव + आनुक्‌ + ङीष्‌ + विभक्ति: ॥ ३६॥ 
गच्छन्तीनां रमणवर्सात योषितां यत्र नक्तं 
रुद्धालोके नरपतिपथे सुचिभेद्येस्तमोभिः। 
सौदामन्या कनकनिकषस्तिग्धया दर्शायोवी 


तोयोत्स्गस्तनितमुखरो मा स्म सूविक्लवास्ताः॥ ३७॥ 
वहाँ रात को नहीं सुझती घनी अँधेरी में जब राह, 
तभी रमणियाँ जाती होंगी रमणों के घर भरी उछाह। 
कनक-कसौटी की रेखा सी बिजुळी से दिखलाना बाट, 
डरी नारियों को न डराना, बरस या कि दे. गर्जन-डाँट ॥ ३७ || 
अन्वयः--तत्र, नक्तम्‌, रमणवसतिम्‌, गञ्छन्तीनाम्‌, योषिताम्‌, सूचिभेद्ैः, 
तमोभिः, रुद्धालोके, नरपतिपथे, कनकनिकषस्निर्धया, सौदामन्या, उर्वीम्‌, दर्शयः 
( तदा ), तोयोत्सर्गस्तनितमुखरः, मास्म भूः, (यतः ), ताः, विक्लवाः ॥ ३७॥ 
शब्दार्थः--तत्र = वहाँ उज्जयिनी में, नक्तम्‌ = रात्रि के समय, रमणव- 
सतिम्‌ = प्रियतम के घर, गच्छन्तीनाम्‌ = जाती हुईं, योषिताम्‌ ८ स्त्रियों के, 
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सूचिभेचे: = अत्यंत गाढे, तमोभिः = अंधकार के कारण, रुद्धालोके = दिखलायी 
न पड़ने वाले, नरपतिपथे = राजमार्ग पर, कनकनिकपस्निरघया = कसौटी पर 
स्वर्ण-रेखा की तरह चमकनेवाली, सौदामन्या = बिजली से, उर्वीम्‌ = भूतल 
को, दर्शय = दिखलाना; ( तदा = उस समय ), तोयोत्सर्गस्तनितमुखरः = जल- 
वृष्टि और गर्जन से शब्दायमान, मा स्म भुः = मत होना, ( यतः = क्योंकि ), 
ताः = वे, विक्लवाः = भीरु होती हैं ॥ ३७ ॥ 

aiat उज्जयिनी में रात्रि के समय अत्यन्त गाढे अन्धकार के कारण 
न दिखलाई पड़ने वाले राजमार्ग पर प्रियतम के घर जाती हुई स्त्रियों के लिए 
( तुम कसौटी पर खींची गयी ) सुवर्ण रेखा की तरह चमकने वाली बिजली से 
भूतल को प्रकाशित कर देना । वे प्रकृत्या भीरु होती हैं, अतः (उस समय तुम) 
वर्षा और गर्जन से मुखरित न होना ( शांत वातावरण में अशांति मत उत्पन्न 
करना ) ॥ ३७॥ 

सञ्जीवनी इत्थं महाकाळनाथस्य सेवाप्रकारमभिधाय पुनरपि नगरसंचार- 
प्रकारमाह -गच्छन्तीनामिति । तन्रोज्जयिन्यां नक्तं रात्रो रमणवसति प्रियभवनं 
प्रति गच्छन्तीनां योषिताम्‌ । अभिसारिकाणामित्यर्थः । gaai: अतिसान्द्वे- 
रित्यर्थः । तमोम्नी रुद्धालोके रुद्धदृष्टिप्रसारे नरपतिपथे रानमार्गे कनकस्य निकषो 
निकष्यत इति व्युत्पत्त्या निकष उपलगतरेखा तस्येव स्निग्धं तेजो यस्यास्तया । 
'स्निग्घं तु मसुणे सान्द्रे रम्ये क्लीवे च तेजसि’ इति शब्दार्णवे । सुदाम्नाद्रिणैकदि- 
चसौदामनों विद्युत्‌ । तेनेकदिक? इत्यण्पत्यय: | तयोवी मार्ग दर्शय॥ किंच 
तोयोरस्गस्तनिताभ्यां वृष्टिगजिताम्यां मुखर: शब्दायमानो मा स्म भः । कुतः । 
त्ता योषितो विक्ठवा भीरवः । ततो वृष्टिगर्जिते न कार्ये इत्यर्थः । नात्र तोयो- 
त्सर्गसहितं स्तनितमिति विग्रहः । विशिष्टस्येव केबलस्तनितस्याप्यनिष्टत्वातर । 
न च इन्द्रपक्षेऽल्पाच्तरपूर्वनिपातशास्त्रविरोघः । “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः? इति सूत्र 
एव विपरीतनिर्देशेन पूर्वनिपातशास्त्रस्यानित्यत्वज्ञापनादिति ॥ ३७ ॥ 
` टिप्पणी--गच्छन्तोनाम्‌--जो रमणियाँ रात के अंधेरे में अपने प्रियतम से 
मिलने के लिए उनके घर. अथवा किसी खास सकेत-स्थल पर जाती हैं, उन्हें 
अभिसारिका कहा गया है । 
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सूचिभेद्य:--जब धागे में गाँठ पड़ जाती है, तब उसे छोग सूई की नोक से 
खोलते हैं । इससे गाँठ की सूक्ष्मता और घनिष्ठता सूचित होती है। अतः कवि ने 
अंधकार की अति सघनता को सूचित करने के लिए उसे सूचिभेद्य बतलाया 
हैं ॥ ३७ ॥ 

व्युत्पत्तिः-- गच्छन्तीनामू--१/गम्‌ + लट्‌ (aq) + डीप्‌ + विभक्त्यादिः । 
नक्तम्‌-यह्‌ अव्यय पद है । सुचिभेद्ये:--सूचि + V भिद्‌ + प्यत्‌ + विभवत्या- 
दि: । ०स्तनित०--स्तन्‌ + क्तः + विभक्त्यादिः ॥ २७॥ 

तां कस्याञ्रिडूबनवलभौ सुप्रपारावतायां 
नोत्वा रात्रि चिरविळसनात्‌ खिन्नविद्यृत्कलत्रः । 
दष्टे सूर्ये पुनरपि भवान्‌ वाहयेदध्वरेषं 
मन्दायन्ते न खल्‌ सुहृदामम्युपेतार्थङंत्याः॥ ३८ ॥ 

ऐसी छत पर जहाँ कबूतर करते हों निधड़क आराम, 
अतिविलास से थकी चंचला प्यारी को देना विजा 
शेषमागं पूरा कर देना रात बिता कर अरुण निहार, 
कहीं देर करता क्या कोई मित्र-कार्य का लेकर भार ? ॥ ३८॥ 


अन्वयः--चिरविळसनात्‌, खिन्नविद्यूत्कलत्रः, भवान्‌, सुप्तपारावतायाम्‌, 
कस्यांचित्‌, भवनवलभौ, ताम्‌, रात्रिम्‌, नीत्वा, सूर्ये दृष्टे ( सति ) पुनरपि, 
अध्वशेषम्‌, वाहयेत्‌; ( तथा हि ), सुहृदाम्‌, अम्युपेतार्थकृत्या, खलु, न, मन्दाः 
यन्ते ॥ ३८ ॥ 

झ्ाब्दार्यः--चिरविलसनात्‌ = बहुत देर तक चमकते रहने के कारण, वहुत 
देर तक रमण-क्रिया में हादिक सहयोग करते रहने के कारण, खिन्नविद्युत्कलत्र:> 
थकी हुईं बिजली-रूपी पत्नीवाले; भवान्‌ = आप, तुम, सुप्तपारावतायाम्‌ = सोये 
हुए कबूतरों से युक्त, कस्यांचित्‌ = किसी, भवनवलभौ = महल की छत पर, 
ताम्‌ = उस, रात्रिम्‌ = रात को, नीत्वा = बिता कर, सूर्ये = सूर्य के, दुष्टे 
( सति ) = दिखलायी पड़ने पर, निकलने पर, पुनरपि = पुनः, अध्वशेषम्‌ = 
शेष मार्ग को, वाहयेत्‌ = पार करना ( तया हि = क्योंकि ), सुहृदाम्‌ = मित्रों 
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के, अम्युपेताथंकृत्याः = कार्य को प्रारंभ कर देने वाले व्यक्ति, खलु = निश्चय 
ही, न = नहीं, मन्दायन्ते > ढीले पड़ते हैं ॥ ३८॥ 

अर्थ:--बहुत देर तक चमकते रहने के कारण थकी हुई बिजली जैसी पत्नी 
वाले आप सोये हुए कबूतरों से युक्त किसी प्रासाद की छत पर उस रात को बिता 
कर सूर्य के दिखलायी पड़ने पर पुनः शेष मार्ग को पार करना, ( क्योंकि ) 
मित्रों के कार्य को प्रारंभ कर देने वाले व्यक्ति निश्चय ही बीच में ढीले नहीं 
पड़ते ॥ ३८ ॥ 

सञ्जीवनी--तामिति । चिरं विलसनात्‌ स्फुरणात्‌ खिन्नं विद्युदेव कलत्रं 
यस्य स भवान्‌ सुप्ताः पारावताः कलरवा यस्यां तस्याम्‌ । विविक्तायामित्यथः । 
“पारावतः कलरवः कपोतः इत्यमरः । जनसञ्चारस्तत्रासंभावित एवेतिभावः । 
कस्याञ्चिद्‌ भवनवलभौ । गृहाच्छादनोपरिभाग इत्यर्थः । “आच्छादनं ngasi 
गृहाणाम्‌? इति हलायुधः । तां रात्रि नीत्वा सूरये दुष्टे सति उदिते सतीत्यर्थः । 
पुनरप्यघ्वशेषं वाहयेत्‌ । तथाहि। सुहृदां मित्राणामभ्युपेताङ्गीकृतार्थस्य प्रयो- 
जनस्य कृत्या क्रिया यैस्ते । अम्युपेतसुहूदर्था इत्यर्थः । सापेक्षत्वेऽपि गम कत्वा- 
त्समासः । कृत्या क्रियादेवतयो कार्ये स्त्री कुपिते त्रिपु' इति यादवः । 'कबः श च? 
इति चकारात्क्यपू । न मन्दायन्ते खलु न मन्दा भवन्ति हि । न विलम्वन्त इत्यर्थः । 
“ लोहितादिडाज्म्यः क्यष्‌ इति वा क्यप्‌ । 'वा क्यपः इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ ३८॥ 

टिप्पणी-भवनवलभो-प्रासाद की छत फा सत्र से ऊपरी हिस्सा “वलभि ” 
कहलाता हूँ । 

चिरविलूसनात्‌--इसका सही अभिप्राय यह हँ= बहुत देर तक रमण-क्रिया 
में हादिक सहयोग करते रहने के कारण । बिजली को मेघ को पत्नी कहा है । 
जिस प्रकार पत्नी प्रियतम की गोद में इधर से उधर लोटती-पोटती है । प्रियतम 
की काम-क्रीडा को बढ़ा कर उसमें सहयोग करती है । फिर श्रांत हो सो जाती 
है । उसी प्रकार विजली भी तुम्हारे साथ रति-क्रीडा करके शांत हो जायेगी । 
उस अवस्था में तुम उसे विश्राम दे देना । 

अभ्युपेताथंकृत्याः-- भर्तृहरि ने भी कुछ इसी भाव का इलोक लिखा है-- 
“प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति’ ॥ ३८॥ 
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व्युत्पत्ति--०विलसनात्‌ू--वि + y लस्‌ +ल्युद्‌ + विभकत्यादि: 1 नीत्वा- 
</नी + वत्वा । दृष्टे —/ दृश + क्तः + विभक्तिः । मन्दायन्ते-मन्द + क्यष्‌ 
+a (a) + विभनितकार्यम्‌ ॥ ३८॥ 


तस्मिन्‌ काले नयनसलिलं योषितां खण्डितानां 
शान्ति नेयं प्रणयिभिरतो वत्मं भानोस्त्यजाशु | 
प्रालेया्रं कमलवदनात्‌ सोऽपि हतुं नरित्याः 
प्रत्यावृत्तस्त्वय कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः ॥ ३९ ॥ 
पोंछ मनाते आकर रमण खण्डिताओं के पास -- 
बड़े भोर ही, इससे रवि का पथ तज कर तू लेना साँस । 
नलिनी के हिमाश्रु को वह भी कमल-वदन से करने दूर . 
लौटा, कर रुकने से तुझ पर अधिक क्रोध में होगा चूर ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः--तस्मिन्‌, काले, प्रणयिभिः, खण्डितानाम्‌, योषिताम्‌, नयनसलिलम्‌, 
शान्तिम, नेयम्‌, अतः, भानोः, वर्त्म, आशु, त्यज । सः, अपि, नलिन्याः, कमल- 
वदनात्‌, प्रालयास्म्‌, हतुम्‌, प्रत्यावृत्तः, ( भविष्यति, तदा ), त्वयि, करूषि, 
अनल्पाम्यसूयः, स्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
घब्दार्थ:--तस्मिन्‌ = उस, काले = समय में, प्रणयिभिः = प्रणयी जनों के 
द्वारा, खण्डितानाम्‌ = खंडिता, विश्वासघात किये जाने के कारण ईर्ष्या से जलो- 
भुनी, योषिताम्‌ = स्त्रियों के, नायिकाओं के, नयनसंलिलम्‌ = आँसुओं को, 
शान्तिम्‌ = शमन को, नेयम्‌ = प्राप्त करना होता है; अतः = इसलिए, भानोः = 
सूर्य के, वर्त्म = मार्ग को, आशु = शीघ्र, त्यज = छोड़ देना । सः = वह सूर्य, 
अपि = भी, नलिन्याः = कमलिनी के, कमलवदनात्‌ = कमलरूपी मुख पर से, 
परारिया्रम्‌ =ओोसरूपी आँसुओं को, हतुंम्‌= हटाने के लिए, पोंछने के लिए, 
प्रत्यावृत्तः = वापस, ( भविष्यति = होंगे, तदा = उस समय ), त्वयि = तुम्हारे, 
कररुधि = किरणों के रोकने पर, अनल्पाम्यसूयः = अत्यधिक ईर्ष्यालु, अत्यंत 
कद्ध, स्यात्‌ = होंगे ॥ ३९॥ 5 
अर्थ:--उस समय ( अर्थात्‌ सूर्योदय के समय ) प्रणयी जनों के द्वारा खंडिता 
नायिकाओं के आँसुओं को शांत करना चाहिए । अतः ( तुम ) सूर्य के भार्ग को 
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Ie छोड़ देना । वह ( सूर्य ) भी कमलिनी के .कमलरूपी मुख पर से ओसख्पी 
आंसुओं को पोंछने के लिए वापस ( होगा, उस समय ) वह तुम्हारे द्वारा किरणों 
के रोकने पर अत्यन्त क्रुद्ध होगा ॥ ३९ ॥॥ 


संजीवनी--तस्मिन्चिति । तस्मिन्‌ काले पूर्वोक्ते सुर्योदयकाले' प्रणयिभिः 
प्रियतमैः खण्डितानां योषितां नायिकाविशेषाणाम्‌ । 'ज्ञातेश्न्यासज्भ विकृते खण्डि- 
तेष्याकषायिता” इति दशरूपके । नयनसलिलं शान्ति नेमं नेतव्यम्‌ । नयति- 
दिकर्मकः । अतो हेतोर्भानोवेर्त्माशु शीघ्रं त्यज । तस्यावर्‌को मा भूरित्यर्थः । 
विपक्षेऽनिष्टमाचष्टे--सोऽपि भानुः नलान्यम्बुजानि यस्याः सन्तीति नलिनी 
पद्मिनी । “तृणेऽम्वुजे नलं ना तु राज्ञि नाले तु न स्त्रियाम्‌’ इति शब्दार्णवे । 
तस्याः स्वकान्तायाः Kas स्वकुसुममेव बदनं तस्मात्प्रालेयं हिममेवास्नमश्रु' हतं 
शमयितुं प्रत्यावृत्तः प्रत्यागतः । नलिन्याश्च भतुर्भानोर्देशान्तरे नरिन्यन्तरगमना- 
त्खण्डितात्वमित्याशयः । ततस्त्वयि । करानंशून्‌ रुणद्धीति करर्त्‌। क्विप्‌ । 
तस्मिन्‌ करर्धि सति। हस्तरोधिनि सतीति च गम्यते । 'वलिहस्तांशवः करा? 
इत्यमरः । अनल्पाभ्यसुयोऽधिकविद्वेषः स्यात्‌ । प्रायेणेच्छाविशेषविघाताद्‌ द्वेषो 
रोपविशेपश्च कामिनां भवतीति भावः। कि च ‘आत्मानं चार्कमीशानं विष्णुं वा 
द्वेष्टि यो जनः । श्रेयांसि तस्य नस्यन्ति रौरवं च भवेद्‌ धुवम्‌ । इति निषेधात्कार्य- 
हानिर्भविष्यतीति घ्वनिः ॥ ३९ ॥ 


टिप्पणीः खण्डितानाम्‌ -दशरूपककार ने खंडिता नायिका की परिभाषा 
इस प्रकार दी हुँ---ज्ञातेऽन्यासङ्गविक्ृते खण्डितेर्ष्याकषायिता ॥' २। २५॥ 
अर्थात्‌ ( प्रियतम को ) अन्य स्त्री के सहवास से विकृत ( चिह्लित) देख कर जो 
ईर्ष्या से क्रुद्ध हो उठती है, वह खंडिता नायिका ह। प्रियतम के लिए पत्नी 
श्रृंगार करके बैठी थी । पर नायक किसो अन्य प्रेमिका के साथ रात भर 
क्रीड़ा करके प्रातः घर आया है । उसके गालो पर सिदुर, ओठों पर लाली तथा 
काजल लगा है । उसकी यह दशा देख कर नायिका जरू-भुन उठती है। फिर 
पैरों पर पड़-पड़ कर नायक नायिका को मनाता है। इसी बात की ओर यहाँ 
संकेत किया गया है । यह सुकर्म प्रातःकाल ही किया जाता है । 
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अनह्पाभ्यसूयः- कामुक क्रियाओं में विघ्न डालने वाळे को जानवर भी 
नही पसंद करते हैं । सूर्य रात भर कहीं अन्यत्र था । सुबह जब आया तो उसका 
चेहरा सिंदूर से काळ था । अतः उसकी प्रिया कमरिनी रो पड़ी! सूर्य ने 
उसके आँसुओं को पोंछने के लिए कर ( किरण ) बढ़ाया है। अब यदि बादल 
उसके कर को रोक देता है, तो वह अत्यंत क्रु हो जायगा । शास्त्रों ने देव- 
क्रोध को अनिष्टकर बतलाया है । यही है यहाँ का अभिप्राय ॥ ३९ ॥ 

वयुत्पत्तिः--प्रणयिसि:--प्रणय य इनिः + विभक्तिः । खण्डितानाम्‌ 
खण्ड + क्त + विभक्तिः । श्ञान्तिम्‌- शम्‌ † क्तिन्‌ + विभक्तिः । नेयम्‌ 
९/नी + यत्‌ + विभक्तिः । भ्रालेयः--श्रलीयन्ते पदार्थाः अस्मिन्निति प्रलयः = 
हिमाल्यः। तत आगतः प्रलय + अण्‌ + विभवत्यादिः | प्रत्यावृत्तः--प्रति + 
आङ + /वृत्‌ + क्तः +विभक्तिः ॥ ३९ ॥ 


गम्भोराया पयसि सरितश्चेतसोव भ्रसन्ने 
छायात्माऽपि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । 


तस्मादस्याः कुमुदविशदान्यहसि त्वं न घेर्या- 
1 न्मोघोकतु चटुलशफरोद्वतंनप्रेक्षितानि ॥४०॥ 


गम्भीरा तरंगिणी तेरी छाया को भी अनुपम मान, 

अपने निर्मळ हृदय-सलिल में सादर उसको देगी स्थान । 

| शफरी की किलोल को उसकी कोई सी सित चितवन जान, 

i मत कर उसे निराश निठुर बन, उचित न प्रेमी का अपमान | ॥४० 


अन्वयः--गम्भीराया:, सरितः, चेतसि, इव, प्रसन्ने, पयसि, भ्रक्ृतिसुभगः, 
ते, छायात्मा, अपि, प्रवेशम्‌, लप्स्यते; तस्मात्‌, अस्याः, कुमुदबिशदानि, चटुल 
शफरोद्र्तनप्रक्षितानि, त्वम्‌, धैर्यात्‌, मोघीक्तुम्‌, न अर्हसि ॥ ४० Il 

ब्दार्थः--गम्भीरायाः = गम्भीरा नाम की, सरितः = नदी के, चेतसि = 
चित्त की, इव = तरह, प्रसन्ने = प्रसन्न ( निर्मल ), पयसि = जल में, प्रक्ृतिसुभगः 
म्स्वभावतः सुन्दर, ते = तुम्हारा, छायात्मा = छायारूप शरीर, अपि = भी, 
प्रवेशम्‌ = प्रवेश को, लप्स्यते = प्रास करेगा । तस्मात्‌ = अतः, इस कारण से, 
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अस्याः = इसके, कुमुदविश्दानि=कुमुदों की तरह उज्ज्वल, चटुलशफरोद्वर्तन- 
प्रेक्षितानि = चञ्चल मछलियों के कलोल रूपी चित॒वनों को, त्वम्‌==तुम, धैर्यात्‌ 
= निष्ठुरतावश, मोघीकर्तुम्‌ = निष्फल करने में, न = नहीं, अर्हसि = योग्य 
हो॥ ४९॥ 


अर्थः--गम्भीरा नदी के, चित्त की तरह; प्रसन्न ( निर्मल ) जल में 
स्वभावतः सुन्दर तुम्हारा छायारूप शरीर ( अर्थात्‌ प्रतिविम्ब ) भी प्रवेश को प्राप्त 
करेगा । अतः इस ( गम्भीरा ) के कुमुदों की तरह उज्ज्वल, चञ्चल मछलियों के 
कलोल रूपी चितवनों को तुम निष्ठ्रतावश निष्फळ मत करना ॥ ४० ॥ 

सञ्जीवनी--गम्सीराया इति । गम्भीरा नाम सरित्‌ । उदात्ततामिका च 
व्वन्यते । तस्याः प्रसन्नेऽनुरक्तत्वाद्दोपरहिते चेतसीव प्र सन्नेऽतिनिर्मले पयसि। 
प्रकृत्या स्वभावेनैव सुभगः सुन्दरः। “'सुन्दरोऽधिकभाग्ये च दुदिनेतरवासरे । 
तुरीयांशे श्रीमति च सुभग:” इति शब्दार्णवे । ते तव छाया चासावात्मा च । 
सोऽपि प्रतिविम्बशरीरं च प्रवेशं लप्स्यते | अपिशब्दात्मवेशमनिच्छोरपीति भावः । 
तस्माच्छायाद्वारापि प्रवेशावश्यम्भावित्वादस्या गम्भीरायाः कुमुदबद्विशदानि धव- 
लानि चटुलानि शीक्राणि शफराणां मौनानामुद्र्तेनान्युल्लुण्ठनान्येव प्रेक्षितान्य- 
वलोकनानि । 'त्रिषु स्याच्चटुलं शीघ्रम्‌’ इति विश्वः । एतावदेव गम्भीराया 
अनुरागलिङ्गम्‌ । धैर्याद्‌ धाष्टर्थात्‌ । वैयात्यादिति यावत्‌ । मोघोकत्‌ । विफलीकतुं 
नाहंसि। नानुरक्ता विप्रलब्धव्येत्यर्थः । धूर्तलक्षणं तु—'क्लिइनाति नित्यं गमितां 
कामिनीमिति सुन्दर । उपैत्यरक्तां यत्नेन रक्तां धूर्तो विमुञ्चति’ ॥ इति ॥ ४० U 

टिप्पणी - गम्भीरायाः-गम्भीरा एक छोटी-सी नदी का नाम है । यह 
मालवा में बहती हे । 

प्रसन्ने--यह “चेतसि’ और 'पयसि” दोनों का विशेषण है । प्रसन्न चित्त 
मोती की तरह निर्मल होता है । यही कारण है कि अत्यन्त स्वच्छ जल की 
तुलना चित्त से की जातीं है। 

कुमुदविशदानि--यह प्रेक्षितानि’ का विशेषण है । स्त्रियों की चितवन 
घवळ होती है । घवलता उनकी चितवन का प्राण है । 
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घेर्यात--मल्लिनाथ ने इसका अर्थ किया है--धृष्ठतावश । अन्य कतिपय 
टोकाकारों ने इसका अर्थ--'आत्वसंयम' अथवा “मन की दृढ़ता--किया gi 
मल्लिनाथ का अर्थ कुछ अधिक जमता नहीं है ॥४०॥ _ Aa. 

व्युत्पत्तिः--प्रसन्ने--प्र + \/ सद्‌ + क्तः † सप्तम्येकवचने विभक्तिकार्यम्‌ । 
प्रकृति०--प्र + ९/ कृ + क्तिन्‌ + विभक्तिः । प्रवेशम्‌ † / विश + घम्‌+ 
विभक्ति: । “प्रेक्षितानि--प्र + ९/ ईक्ष्‌ + क्तः + विभक्तिः ॥ ४० N 


तस्याः किञ्ित्करघृतमिव प्राप्तवानीरशाखं 
v नीत्वा नीलं सलिलवसनं सुक्तरोधोनितस्बम्‌ । 
f प्रस्थानं ते कथसपि सखे लस्बमातस्य भावि 
| ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः ॥४१))” 
उसका जलमय-वसन खींचकर तट नितम्ब जब देगा खोल, 
| सरिता बेंतरूप हाथों से घर लेगी तब नील-निचोल। 
i वहाँ बिलमने पर अखरेगा तुझको फिर करना प्रस्थान, 
| अनुभव-रसिक छोड़ सकता है कैसे रूप-सुधा का पान ॥ Bi 


| अन्वयः--हे सखे, प्राप्तवानीरशाखम्‌, किञ्जित्‌, करघृतम्‌ , इव, मुक्तरोंधो- 
नितम्वम्‌, नीलम्‌, तस्याः, सलिलवसनम्‌, नोत्वा, लम्बमानस्थ, ते, प्रस्थानम्‌, ` 
कथमपि; भावि; ( यतः ), ज्ञातास्वादः, कः, विवृतजघनाम्‌, विहातुम्‌ समर्थः ॥४१॥ 

शब्दाथ:--हे सखे = हे मित्र, प्रासवानीरशाखम्‌ = बेंत की शाखा तक पहुँचे 
हुए, किञ्चित्‌ = कुछ, करधृतम्‌ = हाथ से पकड़े गये के, इव = समान, मुक्तरोधो- 
नितम्वम्‌ =तटरूप नितम्ब को छोड्ने वाळे, नीलम्‌ = नीलवर्ण, तस्याः = गम्भीरा 
। नदी के, सलिलवसनम्‌ = जलरूप वस्त्र को, नीत्वा = हटा कर, लम्बमानस्य = 
ऊपर लम्बे पड़े हुए, पसरे हुए, ठहरे हुए, ते = तुम्हारा, प्रस्थानम्‌ = प्रस्थान, 
आगे की यात्रा, कथमपि = बड़ी कठिनता से, भावि = होगी । ( यतः = क्योंकि ), 
ज्ञातास्वादः = स्वाद को जानने वाला, रस का अनुभवी, कः = कौन-सा पुरुष, 
बिवृत॒जघनाम्‌ = उघड़ी जाँघवाली स्त्री को, विहातुम्‌ = छोड़ने में, समर्थः = 
समर्थ होगा ॥ ४१॥ 
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अर्थ:--हे मित्र, बेत की शाखा तक पहुंचे हुए, हाथ से कुछ पकड़े गये के 
समान, तटरूप नितम्ब को छोड़ने वाळे, नीलवर्ण-युक्त गम्भीरा नदी के जलरूप 
वस्त्र को हटा कर ठहरे हुए तुम्हारा प्रस्थान बड़ी कठिनता से होगा । (क्योंकि ) 


स्वाद को जानने वाला कौन-सा पुरुष खुली हुई जाँघवाली स्त्री को छोड़ने में 
समर्थ होगा ? ॥ ४१ ॥ 


सञ्जीवनी-- तस्या इति । हे सखे, प्राप्ता वानीरशाला वेतसद्याखा येन 
तत्तथोक्तमत एव किस्चिदीपत्करघुतं हस्तावलम्वितमिव स्थितम्‌ । मुक्तस्त्यक्‍्तो 
रोधस्तटमेव नितम्बः कटियेंन तत्तथोक्तम्‌ । 'नितम्बः पश्चिमे श्रोणिभागेषद्रि कटके 
कटो'* इति यादव: । नील कृष्णवर्ण तस्या गम्भीरायाः सलिलमेव बसनं नोत्वा- 
पनीय । प्रस्थानसमये प्रेयसीवसनग्रहण विरहतापविनोदनार्थमिति प्रसिद्धम्‌ । 
लम्बमानस्य पीतसलिलभाराल्लम्बमानस्य । अन्यत्र जघनारूढस्य । ते तव प्रस्थान 
प्रयाणं कथमपि ऋच्छेण भावि । इच्छत्वे हेतुमाह--ज्ञातेति । ज्ञातास्वादोऽनुभूत- 
रसः कः पुमान्‌"विवृतं प्रकटीकृतं जघनं कटिस्तत्पूर्वभागो वा यस्यास्ताम्‌ “जघनं 
स्यात्कटौ पूर्व्ोणिभागापरांशयोः? इति यादवः । विहातु त्यक्‍तु समर्थ: । न 
कोऽपीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 

टिप्पणी -इस इळोक में गम्भीरा नदी में नायिका का आरोप, रोध ( तट ) 
में नितम्ब का आरोप और सलिल में वसन का तथा वानीर शाखा में कर का 
आरोप किया गया है। इसे ठोक से समझने के लिये आगे की बातों पर ध्यान दे- 

नदी तट तक जळ से भरी है । जल के किनारे बेत की लम्बी लम्वी लताएँ खड़ी 
हैँ । वे जल की ओर झुकी हैं । उनका अगला भाग जल को छुए हुए है । वादल 
जल खींच कर पी लेता है । अतः जळ तट को छोड़ कर और नीचे खिसक जाता 
है । वेतस-लताएं और अधिक झुक जाती हैं । इस पर कवि उत्प्रेक्षा करता है कि 
मेघ--नायक ने गम्भीरा नायिका की साड़ी तट-नितम्ब से नोचे खिसका दी है । 
गम्भीरा वेतस-कर से उसे पकड़े हुए है . आखिर सलज्जा नायिका भी तो ऐसा 
ही करती है । आगे का भाव प्रत्येक पाठक-पाठिका को स्पष्ट है ॥ ४१॥ 

व्युत्पत्तिः--नीत्वा -- ५/ नी + कत्वा । लम्बमानस्य--,/ लम्ब + शानच्‌ + 
विभक्तिः । भावि-< १/भू + णिनिः कतंरिं + विभक्तिकार्यम्‌ । विहातुम्‌ 
वि + ,/हा+ तुमुन्‌ ॥ ४१॥ 
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नीचेर्वास्यत्युपजिगमिषोदेवपुद 
होतो ag: परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्‌ ॥४२॥ 
बूँदों से जी उठी भूमि की सुरभि साँस का धरता संग, 
वन गूलर के कुंज पकाता शीतळ करता सबके अंग । 
सूँड़ों की सिसकारी भरके गजगण जिसका करते पान, 
मन्द मन्द वह पवन चेंलेगा करते देवगिरि-प्रस्थान ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--त्वन्निष्यन्दोच्छवसितवसुधागन्थसम्पर्करम्यः, स्नोतोरन्प्रध्वनित- 
सुभगम्‌, दन्तिभिः, पीयमानः, काननोदुम्बराणाम, परिणमयिता, शीतः, वायूः; 
Sayan, गिरिम्‌, उपजिगमिषोः, ते, नीचैः, वास्यति ॥ ४२ ॥ 
जञब्दा्थंः=-त्वन्निष्यन्दोच्छ्वसितवसुधागन्धसम्पर्करम्यः = तुम्हारे बरमने से 
कुछ फूली हुई पृथिवी की गन्ध के मिलने से सुगन्धित, खरो तोरन्ध्रष्वनितसुभ ८ 
सूड़ों के छिद्रों से सिसकारी भरके अच्छी तरह, दन्तिभिः = हाथियों के द्वारा, 
पीयमानः = पान किया गया, सूँघा गया; काननोदुम्वराणाम्‌ = वन के गूछरों 
को, परिणमयिता = पकाने वाला, शीतः = शीतल, वायुः = वायु, देवपूर्वम्‌ = 
देव शब्द है लगा हुआ पहले जिसमें ऐसे, गिरिम्‌ = पर्वत को, उपजिगमिपोः = 
जाने की इच्छा वाले, ते = तुम्हारे, नीचैः = नीचे-नीचे, वास्यति = बहेगा ॥४१॥ 
अर्थः--तुम्हारे बरसने से कुछ फूली हुई पृथिवी कौ गन्ध के सम्पर्क से 
सुगन्धित, सूँडों के छिद्रों से सिसकी भरके अच्छी तरह हाथियों के द्वारा सूँघा 
गया, वन के गूलरों को पकानेवाला, शीतळ पवन देवगिरि को जाने की इच्छा 
वाले तुम्हारे नीचे-नीचे बहेगा ॥ ४२ ॥ 
सञ्जीबनी-त्वदिति । त्वन्निष्यन्देन तव वृष्टयोग्छ्वसिताया उपवृंहिताया 
वसुधाया भूमेर्गन्धस्य संपकण रम्यः । सुरनिरित्यर्थः । स्रोतःशब्देनेन्द्रियवाचिना 
तद्विशेषो घाणं लक्ष्यते । ्रोतोऽमबुवेगेन्द्रिययोः' इत्यमरः । AACR नासा" 
ग्रकुहरेषु यद्घ्वनितं शब्दस्तेन सुभगं यथा तथा दन्तिभिर्गजैः पीयमानः TT- 
गन्धलो भादाघ्रायमाण इत्यर्थः । अनेन मान्द्मुच्यते । काननेषु चनेषुदुस्वराणां 
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जन्तुफलानाम्‌ । “उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो हेमदुग्घकः” इत्यमरः । परिणमयिता 
परिपाकयिता । “मितां ह्रस्वः’ इति ह्रस्वः । शीतो वायुः। देवपूवं देवशब्दपुर्व 
गिरिम्‌ । देवगिरिमित्यर्थः । उपजिगमिषोरुपगन्तुमिच्छोः । गमेः सन्नन्तादु- 
प्रत्यर्थः । ते तव नीचे: शनैर्वास्यति । त्वां वीजयिष्यतीत्यर्थः । सम्बन्धमात्र- 
विवक्षायां षष्ठी । 'देवपूवं गिरिम्‌? इत्यत्र देवपूर्वत्वं गिरिशब्दस्य । न तु संज्ञिन- 
स्तदर्थस्येति । संज्ञायाः संज्ञित्वाभावादवाच्यवचनं दोषमाहुरालङ्कारिकाः । तदुक्त 
मेकावल्याम्‌-'यदवाच्यस्य वचनमवाच्यवचनं हि तत्‌।' इति। समाधानं तु 
देवशदइविशेषितेन शब्दपरेण । मेघोपगमनयोग्यदेवगिरिर्लक्ष्यत इति कथक्चित्सः 
म्पाद्यम्‌ ॥ ४२॥ 
टिप्पणी-- त्वन्निष्यन्दोच्छ्चसित०--ग्रोष्म में पृथिवी तप कर तवे की तरह 
हो जाती है। वर्षा की पहली बूंदें जव भूतल पर पड़ती हैं, तब पृथिवी को 
ऊपरी एक परत फूल कर कुछ ऊपर उठ जाती है । उसी समय पृथिवी से सोंधी- 
सोंधी महक भी निकलती है। इस महेंक को हाथी सूँड़ उठा-उठा'कर चारों 
ओर बड़े प्रेम- से सूंघते हैं । 
नीचेर्वास्यति--नीचे-नीचे हवा वहेगी । ऊपर-ऊपर बादल उड़ेंगे। इससे 
बादलों को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी । परिणमयिता--आषाढ़ की पहली 
बूँदों के पड़ते ही गूलर का पकना प्रारम्भ हो जाता है । उस समय शीतल वायु 
के लगने से उनके पकने की क्रिया तीब्र हो उठती हैं ॥ ४२ ॥ 
व्यत्पत्तिः--० निष्यन्द ०--नि. 1 ५/स्यन्द्‌ + घन्‌ भावे + विभक्त्यादिः । 
„८ ०उच्छवसित०--उत्‌ + ,/३वस्‌ + क्त कर्मणि + विभक्त्यादिः । पोयमानः-- 
a$ AA + शानच--विभक्तिः । परिणमयिता--परि + ५/ नम्‌ + णिच्‌ + तृच्‌ 
है आती Ita, ॥ ४२ ॥ 
तत्र स्कन्दं नियतवसतिं पुष्पमेघीकृतात्मा 
पुष्पासारैः स्तपथतु भवात्‌ व्योमगद्धाजलार्द्रेः | 


रक्षाहेतोनंचशशिभूता वासवीनां 
सत्यादित्यं हुतव्रहमुखे संभूतं तद्धि तेजः ॥४३॥ 
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वहाँ वास करते कुमार को बन कर फूलों का अम्भोद, 
देवनदी के जल से सींची पुष्पवृष्टि से देना मोद । 
चन्द्रचूड ने इन्द्रसैल्य की रक्षा के निमित्त अभिराम, 
गावक के मुख में रखा है दिनकर से बढ़ कर वह घाम ।। ॥ 
अन्वयः=-तत्र, नियतवसतिम्‌, स्कन्दम्‌, पुष्पमेघीकृतात्मा, भवान्‌, व्योमः 
गज्भाजलादें:, पुष्पासारैः, स्नपयतु; हि, तत्‌, वासवीनाम्‌, चमूनाम्‌, रक्षाहेतोः, 
नवशशिभूता, हुतवहमुखे, सं भृतम्‌, अत्यादित्यम्‌) तेजः ॥ ४३ ॥ 
शब्दार्थ:--तत्र = वहाँ, देवगिरि में, नियतबसतिम्‌ = नित्य निवास करने 
वाले, स्कन्दम्‌ = कुमार कार्तिकेय को, पृष्पमेघीकृतात्मा = अपने आपको फूलों 
का मेघ बना कर, पुष्प-वर्षी मेध बन कर, फूलों की वृष्टि करनेवाले मेघ के समान 
शरीर घारण करके, भवान्‌ = आप; व्योम-गङ्गा-जलाद्रेः = आकाशगङ्गा के 
जल से भोंगे हुए, पुष्पासारैः = फूलों की वृष्टि से, स्नपयतु म नहलाना; हि= 
क्योंकि, तत्‌ = वह, वासबीनाम्‌ = इंद्र की, चमूनाम्‌ = सेनाओं की, रक्षाहेतोः 
= रक्षा के लिए, नवशशिभुता = शशिदेखर ( शिव ) के द्वारा, हुतवहमुखे = 
अग्नि के मुख में, संभूतम्‌ = संचित, अत्यादित्यम्‌ = सूर्य से भी बढ़ कर, तेजः = 
तेज, घाम, ( हैं ) ॥ ४३ ॥ 
अर्थः--वहाँ ( देवगिरि में ) नित्य निवास करने वाले स्वामिकातिकेय को 
फूंलों का मेघ बन कर तुम आकाशगंगा के जळ से भोंगे हुए फूलों को वृष्टि से 
नहराना; क्योंकि वह ( स्कन्द) इंद्र की सैन्य-रक्षा के लिए शरिशेखर ( शिव ) 
के द्वारा अग्नि के मुख में संचित तथा सूर्य से भी बढ़ कर तेजःस्वरूप हैं. ॥४३॥ 
सञ्जीवनी--तत्रेति । तत्र देवगिरौ नियता वसतिर्येस्य तम्‌ । नित्यसन्नि- 
हितमित्यर्थ: । पुरा किल तारकाख्यासु रविजयसन्तुष्टः सुरप्रार्थनावशाद्भगवान्‌ 
भवानीनन्दनः स्कन्दो नित्यमहमिह सह शिवाभ्यां वसामीत्युक्त्वा तत्र वसतीति 
प्रसिद्धिः । स्कन्दं कुमारं स्वामिनम्‌ । पुष्पाणां मेघः पुष्पमेघः । पुष्पननेचीळृतात्मा 
कामरूपत्वात्पुष्पवर्षुकमेघीकृतविग्रहः सन्‌ व्योमगङ्गाजलाङरः - पुष्पासारेः TT- 
सम्पातैः । “धारासम्पात आसारः? इत्यमरः-। भवान्‌ स्वयमेव स्नपगत्मिषिञ्चतु । 
स्वयंपूजाया उत्तमत्वादिति भावः । तथा'च शम्भु रहस्ये=='स्वथं यंजति चेद्देव- 
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मुत्तमा सोदरात्मजैः । मध्यमा या यजेद्‌ भृत्यैरधमा याजनक्रिया।? इति। स्कन्दस्य 
पुज्यत्वसमर्थनेनाथंनार्थान्तर न्यस्यति--रक्षेति । Agan स्कन्द इत्यर्थः । 
विधेयप्राधान्यान्नपुंसकनिर्देशः । वासवस्येमा वासब्यः । 'तस्येदम्‌' इत्यण्‌ । तासां 
चासवीनामन्द्रीणां चमुनां सेनानां रक्षाहेतो रक्षया कारणेन । रक्षार्थमित्यर्थ: । 
'बष्ठी हेतुभ्रयोगे' इति पष्ठी । नबज्ञञ्मिभृता भगवता चन्द्रशेखरेण । वहतीति वहः 1 
पचाद्यच्‌ । हतस्य वहो हुतवहो वह्ञिस्तस्य मुखे सम्भृतं सञ्चितम्‌ । आदित्यमतिः 
क्रान्तमत्यादित्यम्‌ । “अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया? इति समासः । तेजो हि 
साक्षाद्‌ भगवतो हरस्यैव मूर्त्यन्तरमित्यर्थ: । अतः पुज्यमिति भाव: । मुखग्रहणं 
छु शुद्धत्वसूचनार्थम्‌ । तदुक्तं शम्भुरहस्ये--“गवां पश्चाद्‌ द्विजस्याइ्धिर्योगिनाँ 
हृत्कवेर्वचः । परं शुचितमं विद्यान्मुखं स्त्रीवक्तिवाजिनाम्‌ ॥? इति ॥ ४३ ॥ 

टिप्पणी-- नवझशिभृता-- भगवान्‌ शंकर द्वितीया या अष्टमी के चंद्र को 
धारण करते हँ । इसी से उन्हें शशि शेखर, चंद्रचूड आदि नामों से पुकारा 
जाता हे । 

हुतवहमुखे संभृतम्‌॒ त्रिलोकी तारक असुर से संत्रस्त थो । अतः देवों ने 
उसके वध के लिए भगवान्‌ शकर से प्रार्थना की । भगवान्‌ शंकर ने पार्वती में 
अपने वीर्य का आधान किया । पार्वती उस दुःसह वोर्य को धारण न कर सकी । 
फलतः उन्होंने उसे अग्नि के मुख में रख दिया । अग्निदेव भी इसे बर्दाइत न करे 
सके । अतः उन्होंने गंगा में उसे डाल दिया । यह तेज गंगा के लिए भो असह्य 
हुआ । तब उन्होंने इसे तट पर उगे शर के वन में फेंक दिया । वहाँ उसने एक 
चालक का रूप धारण किया । तदनंतर छह कृत्तिकाओं ने उसका पालन-पोषण 
किया । यही कारण है कि स्कंद को कात्तिकेय, शरजन्मा आदि कहा जाता है ॥४३॥ 

व्युत्पत्तिः — वासबोनासु--वासव + अण्‌ + डीप्‌ + विभक्त्यादिकार्यम्‌ । नव- 
श्षशृता--नवशशिनं बिभर्तीति नवशशि + ,/भू + क्विप्‌ + विभक्तिः । 
संस्रृतम्‌=सं + ९/ भृ + क्तः + विभक्तिः ॥ ४३ ॥ 

` पुत्रप्रेम्णा कुवलयदलप्रापि कर्ण करोति। 
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Cara 
घौतापाद्धं रचा पावकेस्त॑ मयुर 
शा हा भर्गाजतेनंतंयेथाः ८४०. ॥४४॥ 
जिसके चार चेंदोवे वाले गिरे पंख गोरी चुन कर, 
पद्मपत्र के साथ कान पर रखतीं पुत्रप्रेम गुन कर । 
शिव की चन्द्रकला से जिसके धुले धवळ नयनों के कोर, 
निरि में गूंज गरजना जिससे नाचे वह कुमार का मोर ॥ ४४॥ 
अन्वयः--ज्योतिर्लेखावलयि, गलितम्‌, यस्य, बर्हम्‌, भवानी, gase, 
, कर्णे, करोति; हरशशिरुचा, घौतापाङ्गम्‌, पावकेः, तम्‌, 
मयूरम्‌, पश्चात्‌, अद्रिग्रहणगुरुभिः, गर्जितैः, नर्तयेथाः ॥ ४४ ॥ FA 
चब्दार्य:--ज्योतिर्लेखावलयि = चमकती रेखाओं के चक्राकार चारु चदोवे- 
बाले, गितम्‌ = गिरे हुए, यस्य = जिसके, वम्‌ = पंख को, भवानी = पार्वती, 
पुत्रप्रेम्णा = पुत्र स्नेह से, कुवल्यदलप्रापि = नोलकमल के पत्तों के साथ, कण= 
कान में, करोति = धारण करती हैँ; हरशशिरुचा = शिव ( के शिर पर स्थित ) 
चन्द्रकी कान्ति से, घौतापाङ्गम्‌ = घुले नेत्र-प्रान्त वाले, पावकेः = कार्तिकेय 
के, तम्‌ = उस, मथूरम्‌ = मयूर को, पश्चात्‌ = बाद में, पुष्पों से “अभिषेक के 
अनन्तर, अद्रिग्रहणगुरुभिः = देवगिरि कौ गुफा में होने हरक प्रति्व्वान से वढे 
हुए, गजितै: = गर्जनों से, नर्तयेथाः = नचाना ॥। ४४ ॥ 
अर्थ:--चमकती रेखाओं के चन्द्रक युवूत, गिरे हुए, जिसके पंख को पार्वती 
पुत्र-स्नेह से नील कमल के पत्तों के साथ कान में धारण करती हैं; शिव ( के 
शिर पर स्थित ) चन्द्र की कान्ति से धुळे नेत्र-प्रान्त वाले, कार्तिकेय के उस 
मयूर को, पुष्पों से अभिषेक के अनन्तर, देवगिरि की गुफाओं में होने वाली 
प्रतिघ्वनि से बढ़े हुए अपने गर्जनों से नचा देना ॥ ४४॥ 
सम्जीवनी--ज्योतिरिति । ज्योतिषस्तेजसो लेखा राजयस्तासां वलयं मण्डलं 
यस्यास्तीतितथोक्तम्‌ । गलितं भ्रष्टम्‌ । न तु लौल्यात्स्वयं छिन्नमिति भावः । यस्य 
मयूरस्य बहूँ पिच्छम्‌ । "पिच्छे नपुंसके? इत्यमरः । भवानी गौरी । ag 
पुत्रस्नेहेन कुवल्यस्य दलं पत्र तत्रापि तद्योगि यथा तथा कर्णे करोति। दलेन सह . 
धारयतीत्यर्थः । यद्वा कुवलयस्य दलप्रापि दळभाजि दलारहे कर्णे करोति । विवव- 
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न्तात्सप्तमी । दलं परिहृत्य तत्स्थाने बहुं घत्त इत्यर्थः । नाथस्तु 'कुवलयदलक्षेपि? 
इति पाठमनुसृत्य क्षेपो निन्दापसारणं वा' इति व्याख्यातवान्‌ Raat 
हरशिरश्चन्त्रिकया घोतापाङ्क स्वतोऽपि शौक्ल्यादतिधवलितनेत्रान्तम्‌ । "अपाङ्गौ 
नेत्रयोरन्तो? इत्यमरः । पावकस्याग्नेरपत्यं पावकिः । “अत इम्‌’ इति इभ । तस्य 
तं पूर्वोक्तं मयूरं पश्चात्पुष्पाभिषेचनानन्तरमद्रेदेवगिरेः । कतुः । ग्रहणेन गुहा- 
संक्रमणेन गुरुभिः । प्रतिध्वानमहद्भिरित्यर्थः । गर्जितरबंतंयेथा नृत्यं कार्य । 
मार्दङ्गिकभावेन भगवन्तं कुमारमुपास्वेति भावः । 'नर्तयेथाः' इत्यत्र 'अणावकर्म- 
काच्चित्तवत्कर्तुकात्‌” इत्यात्मनेपदापवादः “निगरणचलनार्थम्यश्च' इति परस्मैपदं 
न भवति। तस्य “न पादम्याङघमाङघसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः' इति प्रति- 
Tag ॥ ४४॥ 

टिप्पणी--ज्योतिलेंखा०--मयरपंख के ऊपर चमकती रंगीन रेखाओं, 
विशेषतः गोली रेखाओं, का समूह रहता है । इससे उसका सौन्दर्य अद्भूत प्रतीत 
होता है । बढ़े हुए पंख उस समय झड़ जाते हैं, जब वर्षारम्भकाल में मयुर नृत्य 
करते हैँ । श्रो कृष्ण मयुरपिच्छ को अपनी काकली में धारण करते थे । स्त्रियाँ 
सौन्दर्य-वृद्धि के लिये इसे कानों में लगाती हैं । 

कुयलयदलप्राप--कुवळस्य दलं ( घ° त० ) तत्प्राप्नोति, तद्या तषा 
कुवल्यदर + प्र + आप्‌ + णिनिः । इस ग्यृत्पत्ति के अनुसार इस का अथं हुआ 
ध्यावंती जिसके पंख को नीलकमल केशपत्ते के साथ अपने कान में धारण करती 
हैं ।” इसकी एक दूसरी व्युत्पत्ति तथा उसके अनुसार अर्थ इस प्रकार होगा-- 
कुवलयदलं प्राप्नोतीति कुवलयदलप्राप्‌ तस्मिन्‌, कुवलमदछ + प्र ‡ आप्‌ + 
क्विप्‌ ( कर्तरि ), इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह पद सप्तम्यन्त पद 'कर्ण' का 
विज्येषण बनेगा । तब इसका अर्थ होगा--भगवती पार्वती नीलकमल के पत्ते को 
छोड़ कर उसके बदल में मथूरपंख को घारण करती हैं । 

ˆ प्रसिद्ध टीककार मल्लिनाथ ने नाथसंमत “कुवल्यदलक्षेपि? यह पाठ भी 
निदिष्ट किया है । इस पाठ में व्युपत्ति इस प्रकार होगी-कुवल्पदळं क्षिपति = 
अपसारयतीति तच्छीलम्‌।। कुवल्यदल + क्षिप्‌ = णिनिः । इसका अर्थ होगा 
नीलकमल के पत्ते की निन्दा करने वाला जथवा हटाने वाला । इस प्रकार यह पद 
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“रह” का विशेषण हो आता है । सरस्वती तीर्थ ने 'प्रापि' के स्थान में “स्पधि' ऐसा 
पाठ दिया है । इसकी व्युत्पत्ति होगी--कुवळ्यदछू स्पर्धते तच्छीलम्‌, कुवल्य- 
दल + स्पर्ध्‌ + णिनिः। इसका अर्थ है-नीलकमल के पत्ते से स्पर्धा करने 
वाला । इस व्युत्पत्ति में भी यह 'बह' का ही विशेषण बनेगा ॥ ४४ ॥ 

ब्युत्पत्तिः--गलितम्‌--९/ यल्‌ + क्त + विभक्तिः । भवानी--भवस्य = 
शिवस्य पत्नी, भव + डीप्‌ ( 'इन्द्रवरुणभव० इत्यादिनाऽनुगागमः ) + विभक्तिः । 
गणजितैः-_\/ गज्‌ + क्त + विभक्तिः ॥ ४४ ॥ 


आराध्यैनं शरवणभवं देवमुल्लङ्धिताध्वा 
सिद्धद्न्द्रेजेलकणभयाद्‌ वीणिभिस्त्यक्तसागंः । 
'' ` व्यालम्बेथाः सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ 
सुवि परिणतां रन्तिदेवस्य क्रीतम्‌ ॥४५ ॥ 

जब कुमार को पूजा करके कर लेगा चलने का ठाट, 

बीन भीग जाने के भय से सिद्ध लोग छोड़ेंगे बाट । 
|| आगे बढ़ कर फिर झुक जाना उस चम्बल का रखने मान, 
|! जो गोमेध-यज्ञ से निकली रन्तिदेव की कीति महान्‌ ॥ ४५॥ 

अन्वयः--शरवणभवम्‌, एनम्‌, देवम्‌, आराध्य, वीणिभिः -सिद्धदन्दे, जल- 
कणभयातु,- मुक्त मार्ग: ( सन्‌ ), उल्लङ्षिताघ्वा, सुरिभतनयाऽऽम्भजाम्‌, भुवि, 
खोतोमूर्त्या, परिणताम्‌, रन्तिदेवस्य, कीतिम्‌, मानयिष्यन्‌, व्यालम्बेथाः ॥ ४५ N 
शाब्दाथेः--शरवणभवम्‌ = सरकण्डों के वन में पैदा हुए, एनम्‌ = इन, 

देवम्‌ = देव ( स्वामिकातिकेय ) की, आराध्य = उपासना करके, वीणिभिः = 
वीणा हाथ में लिये हुए, Rara: = सिद्ध-दम्पतियों के द्वारा, जलकणभयात्‌ = 
जलबिन्दुओं के ( गिरने के ) भय से, मुक्तमार्गः, ( सन्‌ ) = छोड़ दिये गये 
रास्ते वाले ( तुम ), उल्लङ्िताघ्वा = कुछ मार्ग और पारकर, सुरभितनयाल- 
म्भजाम्‌ = गौओं के आलम्भन ( पूजा में बलि चढ़ाने ) से उत्पन्न, भुवि = भूतल 
पर, स्रोतोमूर्त्यापरिणताम्‌ = प्रवाह के रूप में परिणत, रन्तिदेवस्य = (महाराज) 
रन्तिदेव की, कीतिम्‌ = कौतिभूत ( चर्मण्वती नदी ) को, मानयिष्यन्‌ = सम्मा- 
नित करते हुए, व्यालम्बेथाः = उतर जाना ॥ ४५॥ 
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अर्थे:--सरकण्डों के वन में पैदा हुए इन देव ( स्वामिकातिकेय ) की उपा- 
सना करके, वीणा हाथ में लिये हुए मिद्ध-दम्पतियों के द्वारा जलबिन्दुओं के 
{ गिरने के ) भय से ( अर्थात्‌ बीन भोग जाने के भय से ) छोड़ दिये गये रास्ते 
वाले ( तुम ) कुछ और मार्ग पार कर गोओं के आलम्भन (पुजा में बलि चढ़ाने) 
से उत्पन्न, भूतल पर प्रवाह के रूप में परिणत, ( महाराज ) रन्तिदेव की कीति- 
qa चर्मण्वती नदी को सम्मानित करते हुए उतर जाना॥ ४९ ॥ 

सञ्जीवनो--आराष्येति । एनं पूर्वोक्तं शारा वाणतृणानि। “शरो बाणे 
चाणतुणे' इति दाब्दार्णवे । तेपां वनं शरवणम्‌ । 'प्रतिरन्तःशरेक्ष' इत्यादिना 
शत्वम्‌ । तत्र भवो जन्म यस्य तं शरवणभवम्‌ । “अवज्यों बहुब्रोहिव्यधिकरणों 
जन्माह्यत्तरपदः।' इति वामनः अवर््योऽगतिकत्वादाश्रयणीय इत्यर्थः । देवं 
स्कन्दम्‌ । 'शरजन्मा पडाननः' इत्यमरः। आराध्योपास्य वीणिभिर्वीणावादिभिः । 
बरीह्मादित्वादिनिः । fase: सिद्धमिथुनैः । भगवन्तं स्करन्दमुपवीणयितुमागते- 
रिति भावः । जलकणभयात्‌ । जलसेकस्य वीणाक्वणनप्रतिवन्धकत्वादिति भावः । 
मुक्तमार्गस्त्यक्तवरत्मा सन्नुल्लङ्खिताष्वा कियन्तमघ्वानं गत इत्यर्थः । सुरभित- 
नयानां गवामालम्भेन संजपनेन जायत इति तथोक्ताम्‌ । भुवि लोके स्रोतोमूर्त्या 
प्रवाहरूपेण परिणतां रूपविशेपमापन्नां रन्तिदेवस्य दशपुरपतेर्महाराजस्य कोतिम्‌ । 
चर्मण्वत्याख्यां नदीमित्यर्थः । मानयिष्यन्‌ सत्कारयिष्यन्‌ व्यालम्बेथाः । आल- 
म्ब्यावतरेरित्यर्थः । पुरा किल राज्ञो रन्तिदेवस्य गवालम्मेष्वेकन्र संभूताद्रक्तनिष्य- 
स्दाच्चमंराशेः काचिन्नरो सस्यन्दे । सा चर्मण्वतोत्याख्यायत इति ॥ ४५॥ 

टिप्पणी--शरवणभवम्‌--इसके लिये देखिये इलोक ४३ ( तत्र स्कन्दं ) 
की टिप्पणी । 

सिद्हन्द्र:--पिद्ध-दम्पति स्वामिकातिकेय को वीणा बजा-बजा कर प्रसन्न 
करने के लिए आते हैं। वर्षा की बूंदों के स्पर्श से वीणा खराब हो जाती है। अतः 
वे लोग मेधों का रास्ता छोड़ कर बगल हो जाते हैं । वहाँ से दूर हट जाते हैं । 

सुरभितनयालम्मजाम्‌-कहा जाता है कि पहले कभी राजा रन्तिदेव ने 
गोमेघ यज्ञ किया था । उस यज्ञ में बहुत-सी गायों को बलि चढ़ायी गयी । वहाँ 
“एकत्र किये गये चर्मसमूह से विपुल रक्त प्रवाहित हो रहा था । उससे एक नदी 
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बन गयी । इसे लोग चर्मण्वती कहते घे । आजकल यह चम्बल के नाम से जानी 
जाती है । इस के लिए देखिए महाभारत वनपर्व और भागवत पुराण | 
रन्तिदेवस्य--दशपुर' के राजा रन्तिदेव संकृति के पुत्र थे। ये भरत से छह 
पोढ़ी बाद हुए थे । ये बड़े प्रतापी, दाता और यज्ञकर्ता थे । सपरिवार स्वयं भूखे 


रह कर भी दूसरों को दान देने के लिए इनकी प्रसिद्धि हैं। अप्रतिम दाता के 
रूप में इनकी कीति पुराणों में सर्वत्र वर्णित हे ॥ ४५ ॥ 


ब्यूत्पत्तिः--आराष्य--आ + १/राध्‌ + ल्यप्‌ । परिणताम्‌ परि+ , 


९/ चम्‌ + क्त + विभक्तिः । मानयिष्यन्‌--मान्‌ + णिच्‌ + छद्‌ ( शतृ ) + 
विभक्तिः ॥ ४५ ॥ 
त्वय्यादातुं जलमवनते शार्ङ्गिणो वणंचोरे 
तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तनुं दुरभावात्प्रवाहम्‌ । 
प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नुनमावज्यं दुष्टी- 
रेकं मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येर्द्रनीलम्‌ ॥ ४६॥ 
घनश्याम सा श्याम करेगा जब तू जल लेने का ठाट, 
होगा विदित दूर से पतला तब सरिता का चौड़ा पाट । 
गगनचारियों की आँखों में उपजावेगा यह अनुहार, 
जेसे नीलम लगा बीच में एकळड़ा धरती का हार ॥ ४६॥। 


अन्वयः-शाङ्गिणः, वर्णचोरे, त्वयि, जलम्‌, आदातुम्‌, अवनते (सति), पृथुम्‌, 
अपि, दूरभावातू, तनुम्‌, तस्याः, सिन्धोः, प्रवाहम्‌, गगनगतयः, दृष्टीः, आवर्ज्य, 
एकम्‌, स्थूळमध्येन्द्रनीलम्‌, भुवः, मुक्तागुणम्‌, इव, नूनम्‌, प्रेक्षिष्यन्ते ॥ ४६॥ 

शब्दार्यः- शाङ्गिणः = श्रीकृष्ण के, वर्णचौरे = वर्ण को चुरानेवाले, 
त्वयि = तुम्हारे, जलम्‌ = जल को, आदातुम्‌ = लेने के लिए, अवनते ( सति ) 
= झुकने पर, पृथुम्‌ = स्थूल, अपि = भी, दुरभावात्‌ = दुरी के कारण, तनुम्‌ = 
Ia ( प्रतीत होने वाळे ), तस्याः = उस ( चर्मण्वती ), सिन्धोः = नदी के, 
प्रवाहम्‌ = प्रवाह को, गगनगतयः = आकाश में विचरण करने वाले ( सिद्ध 
आदि ), दृष्टीः = आँखों को, आवर्ज्य = घुभाकर, नोची करके, एकम्‌ = एक 
छड़ी वाली, स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ = मध्य में स्थूल इंद्रनीलमणि से युक्त, मुवः = 
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पृथिवी की, मुक्तागुणम्‌ = मोती की माला की, इव = तरह, नूनम्‌ ष्य अवश्य ही, 
प्रेक्षिष्यन्ते = देखेंगे ॥ ४६ ॥ 

अर्थः--श्रीकृष्ण के वर्ण को चुराने वाले ( अर्थात्‌ नील वणं वाले ) तुम्हारे 
जळ को लेने के लिए झुकने पर स्थूल होते हुए भी दूरी के कारण पतले ( प्रतीत 
होने वाले ) उस चमंण्वती नदी के प्रवाह को, आकाद्य में विचरण करने वाळे 
( सिद्ध आदि ) आँखों को नीची करके, एक लड़ोवाली तया मध्य में स्थूल 
इन्द्रनील मणि से युक्त पृथिवी की मुक्ता-माला की तरह अवश्य ही देखेंगे ॥४६॥ 

सङ्जीवनी त्वयोति । शार्ङ्गिणः कृष्णस्य वर्णस्य कान्तेश्चौरे वर्णचोरे । 
तत्तुल्यवर्ण इत्यर्थः । त्वयि जलमादातुमवनते सति पृथुमपि दुरत्वात्तनु सूक्मतया 
प्रतीयमानं तस्याः सिन्धोश्चर्मण्वत्यास्यायाः प्रवाहम्‌ । गगने गतिर्येषां ते गगन” 
गतयः खेचराः सिद्धगन्धर्वादयः। अयमपि बहुव्रीहिः पूर्ववज्जन्माश्यृत्तरपदेषु 
दृष्टव्य: । नूनं सत्यं दुष्टिरावज्य नियम्येकमेकयष्टिकं स्थूलो महान्मध्यो मध्य- 
मणीमूत इन्द्रनीलो यस्य तं भुवो भूमेर्मुक्तागु्ण मुक्ताहारमिव प्रेक्षिष्यन्ते । अत्रा- 
्यन्तनीलमेषसङ्गतस्य प्रवाहस्य भूकष्ठमुक्तागुणत्वेनोत््रेक्षणादुत्मेक्षेवेयमितीवशब्देन 
व्यज्यते । निरुक्तकारस्तु तत्र तत्रोपमा यत्र इवशब्दस्य दर्शनम्‌? इतीवशब्ददर्शना- 
दन्राप्युपमैवेति TA ॥ ४६ ॥ 

टिप्पणी --शर्ङ्गिणो वर्णचौरे--भगवान्‌ श्रीकृष्ण नवीन जलघर की भाँति 
श्यामवर्ण हैं ॥ इसको इस प्रकार भो कह सकते हैं. कि मेघ श्रीकृष्ण की भाँति 
ama के होते हैं । अतः प्रतीत होता है कि मेघों ने श्रीकृष्ण के वर्ण को चोरी 
कर ली है। 

पृथुमपि तनुम्‌-आकाश में ऊँचाई पर काफी दूर से नोचे देखने पर चोड़ी 
चीजें दुबली-पतली प्रतीत होती हैं । यद्यपि चर्मण्वती नदी पर्याप्त विस्तृत है? 
तथापि काफी ऊँचाई पर से वह आकशचारी सिद्धादिकों को पतली प्रतीत होगी । 

स्थूलमध्येन्ननीलम्‌--चर्मण्वती की पतली aa होने वाली जल-घारा 

पृथिवी की मोती को माळा की भाँति ज्ञात होगी 'तथा उस घवल जलघारा पर 
बैठे हुए तुम मोटे इन्द्रनील मणि की तरह. प्रतीत होओगेः। ४६ ॥ 
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तस्य, शुद्ध + अण्‌ + इनिः + विभक्तिः । आदातुम --आ + ,/दा + तुमुन्‌ ४ 

अवनते-अव + १/नम्‌ + क्त + विभक्तिः । तूनम्‌ अव्ययपदम्‌ ॥ ४६ ॥ 


तासुत्तोयं ब्रज परिचितञ्ूलताविभ्रमाणां 
पक्ष्मोत्क्षेपादुपरिविलसत्कृष्णशारप्रभाणास्‌ । 
कुन्दक्षेपानुगमधुकरश्रीमुषामात्मबिम्बं 
पात्रीकुर्वत्‌ दशपुरवधुनेत्रकौतुहलानाम्‌ ॥ ४७॥ 
जिनकी इवेत-कृष्ण छवि बरुनी उठने से ऊपर आलीन 
फिके कुन्द पर लपके भौंरों की ली छटा जिन्होंने छीन | 
दशपुर-वघुओं की वे आँखें जब कि रही हों तुझे निहार, 
अविलास का रस लेते तब आगे चलना चम्बल-पार ॥ ४७॥। 


अन्वय:--ताम्‌, उत्तीर्य, आत्मबिम्वम्‌, परिचितश्रू लताविश्रमाणाम्‌, पक्ष्मो- 
क्षेपात्‌, उपरिविलसत्कृष्णञ्ञारप्रभाणाम्‌, कुन्दक्षेपाऽनुगमधुकरश्रीमुषाम्‌, दश्पुर- 
वधूनेत्रकोतृहलानाम्‌, पात्री कुर्वन्‌, ब्रज ॥ ४७ II 
शब्दाथ:--ताम्‌ = उस ( चर्मण्वती नदी ) को, उत्तीर्य=पार करके, आत्म- 
बिम्बम्‌ = अपने स्वरूप को, परिचितश्न्‌ लताविश्नमाणाम्‌ = भ्रू लता के विलासों 
के अम्यस्त,.पक्मोत्क्षेपात्‌ = पलकों को ऊँची करने से, उपरिविलसत्कृष्णशार- 
प्रभाणाम्‌ = ऊपर नीली एवं रङ्क-विरङ्गी कान्तियों को फैलाने वाले, कुन्दक्षेपा- 
ऽनुगमधुकरश्ची मुषाम्‌ = हिलते हुए कुन्द का अनुसरण करने वाले भ्रमरो की शोभा 
को चुराने वाळे, दशपुरवधूनेत्रकोतूहलानाम्‌ = दशपुर की स्त्रियों के नेत्रों के 
कोतूहळ का, पात्रीकुर्वन्‌ = विषय बनाते हुए, ब्रज = जाना ॥ ४७ ॥ 
अर्थः उस ( चर्मण्वती नदी ) को पार करके ( तुम ) अपने आपको 
Tea के विलासों के अभ्यस्त, पलकों को ऊँची करने से ऊपर नीली एवं Tg 
बिरज्जी कान्तियों को फैलानेवाळे, हिंलते हुए कुन्द का अनुसरण करनेवाले 
अमरों की शोभा को चुरानेवाले, दशपुर की स्त्रियों के नेत्रो के कौतुहल का 
विषय बनाते हुए जाना ॥- ४७ ॥ 
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सञ्जीवनी -तामिति। तां चर्मण्वती मुत्तोयं MAT लता इव gE: N उप- 
मितिसमासः । तासां विश्जमा विलासाः परिचिताः कळूता येषु तेषां पक्माणि 
नेत्रलोमानि । “पक्ष्म सूत्रे च सूक्ष्मांशे किञ्जल्के नेत्रलोमनि’ इति विश्वः । तेषा- 
सुसक्षेपादुन्नमनाद्ध तोः कृष्णाश्च ताः शाराश्च कृष्णशारा नीलशबलाः “वर्णो वर्णन” 
इति समासः । 'कृष्णरक्तसिताः शाराः' इति यादव: । ततश्च शारशब्दादेव सिद्ध 
काष्ण्ये पुनः कृष्णपदोपादानं काष््यप्राधान्यार्थम्‌ । रक्तत्वं तु न विवक्षितमुपमाना- 
नुसारात्तस्य स्वाभाविकस्य स्त्ोनेत्रेपु सामुद्रिकविरोधादितरस्याप्रसङ्गात्‌ । क्वचिद्‌ 
भावकथनं तूपपत्तिविषयम्‌ । उपरि विलपन्त्यः कृष्णशारा प्रभा येषां तेषाम्‌ । 
कुन्दानि माध्यकु सुमानि। “माध्यं कुन्दम्‌? इत्यमरः तेषां क्षेप इतस्ततश्चलनं तस्या- 
नुगा अनुसारिणो ये मधुकरास्तेषां श्रियं मुष्णन्तीति तथोक्तानाम्‌ । क्षिप्यमाण- 
कुन्दानुविधायिमधुक्ररकल्पानामित्यर्थः । दशपुरं रन्तिदेवस्य नगरं तस्य वध्वः 
स्त्रियः । 'वधूर्जाया स्नुषा स्त्रो च' इत्यमरः । तासां नेत्रकोत्हलानां नेत्राभिला- 
षाणां साभिलाषदष्टीनामित्यर्थः । आत्मबिस्बं स्वमूति पात्रीकुर्वन्‌ ब्रज गच्छ ॥४७॥ 

टिप्पणी-इस इलोक में बस इतना ही कहना है कि--“आत्मविम्बं दशपुर- 
वधूनेत्रकौतूहलानां पात्रीकुर्वन्‌ ब्रज ॥'” अर्थात्‌ अपने आप को दशपुर की सुक्‌- 
मारियों के नेत्रं का विषय बनाते हुए जाना । इससे तुम्हें नेत्र-रस का आनन्द 
मिलेगा । 

कुन्दक्षेपानुग०--कुन्द-पुष्प की सुगन्ध अति मादक होती है । भोरे उसके 
पीछे मतवाले वने रहते हैं वे तन्मय होकर फूलों पर बैठे रहते है । यदि कोई 
कुन्द की शाखाओं को हिला दे तो वे भोरे भी हिलती हुई शाखा के पीछे-पोछे 
दौड़ते हैं । कुन्द घवल होता है और भ्रमर काले । स्त्रियों की काली कजरारी 
आँखें भी ववेत-कृष्ण होती हैं। उनकी पुतलियाँ भोंरो की तरह चञ्चल होती 
हैं ॥ ४७॥ 

ब्युत्पत्तिः--उत्तोयं --उत्‌ + >/त्‌ + ल्यप्‌ । पात्नीकुर्षेन्‌-पात्र + च्वि + 
VE + शतृ (ag) +।विभक्तिः ॥ ४७ ॥ 

ब्ह्मावत जनपदमथ च्छायया गाहमानः 
क्षेत्रं कषत्रप्रघनपिशुनं कौरवं तद्‌ भजेथाः । 
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राजन्यानां शितशारझतेयंत्र गाण्डीवथन्वा 
यारापातेस्त्वमित्र कमलान्यम्यव्वन्‌ सुखानि ॥ ४८ ॥ 
्रह्मावत्तं देश को अपनी छाया से छाते छाते, 
कुरुक्षेत्र जाना जिसके थल क्षत्रजाति-गति बतलाते । 


जहाँ पाथं ने शत्र-मुखो पर किया निशित बाणो का पात, 
जैसे तु अपनी झड़ियों से करता कमलों पर माघात ॥ ४८ ॥ 


अन्वयः--अथ, ब्रह्मावर्तम्‌, जनपदम्‌, छायया, गाहमानः, क्षत्रप्रधनपिशुनम्‌, 
तत्‌, कौरवम्‌, क्षेत्रम्‌, भजेथाः । यत्र, गाण्डीवधन्वा, शितशरशतैः, राजन्यानाम्‌, 
मुखानि, त्वम्‌, धारापातैः, कमलानि, इव, अभ्यवर्षत्‌ ॥ ४८ Il 

शब्दा्थ:--अथ = इसके बाद, ब्रह्मावर्तम = ब्रह्मावर्तनामक, जनपदम्‌ = 
जनपद को, छायया = छाया से, गाहमानः = छाते-छाते, ढकते-ढकते, कत्र प्रधन- 
पिशुनम्‌ = क्षत्रियों. के युद्ध के सूचक, तत्‌ = उस अतिप्रसिद्ध, कौरवम्‌ = कौरव, 
क्षेत्रम्‌ = क्षेत्र को, भजेथाः = सेवित करना, जाना । यत्र = जहाँ, गाण्डीवघन्वा = 
गाण्डीव नामक धनुष को धारण करने वाले अर्जुन ने, शितशरशतैः = सैकड़ों 
तीक्ष्ण बाणों से, राजन्यानाम्‌ = राजाओं के, मुखानि = मुखों पर, त्वम्‌ = तुम, 
घारापातैः = मूसलघार वृष्टि से, कमलानि = कमलो पर, इव = जैसे, अभ्यवर्षत्‌ = 
वृष्टि की थी ॥ ४८॥ 


अर्थः--इसके बाद ब्रह्मावर्त नामक जनपद को छाया से ढकते-ढकते तुम 
क्षत्रियों के युद्ध के सूचक उस अतिप्रसिद्ध कौरव क्षेत्र को जाना; जहाँ गाण्डीव 
नामक घनुप को धारण करने वाले अर्जुन ने तीक्ष्ण अगणित बाणों की राजाओं के 
मुखों पर वैसी ही वृष्टि की थी जैसी तुम मूसरूधार वृष्टि कमलों पर करते va 

सञ्जीवनी -ब्र ह्मावतंमिति । अथानन्तर ब्रह्मावत॑ नाम जनपदं देशम्‌ । 
अत्र मनुः = 'सरस्वतीदृषृत्योदेवनद्योर्यदन्तरम्‌ । तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावतं 
प्रचक्षते ।! इति । छाययाऽनातपमण्डलेन गाहमानः प्रविशन्न तु स्वरूपेण । 'पीठ- 
क्षेत्राअमादीनि परिवृत्यान्यतो ब्रजेत्‌’ इति वचनात्‌ । कषन्नप्रघनपिशुनम्‌ । अद्यापि 
शिरःकपालादिमत्तया झुरुपाण्डवयुद्धसूचकमित्यर्शः । 'युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं 
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प्रविदारणम्‌” इत्यमरः । तत्मसिद्ध कुरूणामिदं कौरवं क्षेत्र Mar ya 
ब्रजत्ययः । यत्र कुरुक्षेत्रे गाण्ड्यस्यास्तीति गाण्डोवं घनुविशेषः। 'गाण्डयजगा- 
त्सज्ञायाम्‌' इति मत्वर्थीयो वप्रत्ययः । 'कपिध्वजस्य गाण्डीवगाण्डिवौ पुंनपुंसकौ' 
इत्यमरः । तद्धनुर्यस्य स गाण्डीवघन्वाऽर्जुनः । “वा संज्ञायाम' इत्यनङादेशः । 
शितञ्षरशतनिशितबाणसहस्तै राजन्यानां राजञां मुखानि धाराणामुदकघाराणां 


यातः कमलानि त्वमिवास्यवर्षदभिमुखं वृष्टवान्‌ । शरवर्षण शिरांसि चिच्छे- 
देत्यथः ॥ ४८ ॥ 


टिप्पणी--ब्रह्मावतंम_-- आवर्तनम्‌ आवर्तः = सर्गः, आङ्‌ + ६/ वृत्‌-- 
घन, + विभक्ति । ब्रह्मणः आवर्तः = सर्गः यस्मिन्‌ सः तम्‌ । जिस देश में बैठ कर 
ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रवर्तन किया था, उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं-- 
सरस्वती-दृषद्दत्योदेवनद्योर्यदन्तरम्‌ । 
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते ॥ ( मनु०२।१७ ) ॥ ४८ ॥ 
ब्युत्पत्ति:-- गाहमानः---५/ गाह + शानच + विभक्तिः । कौरवम — 
कुरु + अण्‌ + विभवत्यादिः । गाण्डींवधन्वा--गाण्डी = ग्रन्थिः अस्यास्तीति 
याण्डीवः। यहाँ “गाण्डी' शब्द से “गाण्ड्यजगात्‌ संज्ञायाम्‌” इस सूत्र से व 
प्रत्यय हुआ हैं । 'गाण्डीव' ओर “गाण्डिव” दोनों रूप बनते हें । यह अजू'न के 
'घनुष का नाम हैँ ॥ ४८ ॥ 
हित्वा हालामभिमतरसां रेवतोलोचनाड्कां 
बन्धुप्रीत्या समरविमुखो लाज्भलो याः सिषेवे । 
कृत्वा तासामभिगममपां सोम्य सारस्वतीना- 
मन्तःशुद्धस्त्वमपि भविता वणंमात्रेण कृष्णः ॥ ४९ ॥ 
प्रिया-लोचनों से प्रतिबिम्बित प्रिय मदिरा का कर अपमान, 
बन्धुःप्रीति से समर-विमुख हो, किया हली ने जिसका पान। 
सुभग ! जहाँ तू सरस्वती का पी लेंगा वह पावन नीर, 
शीघ्र शद्ध होगा भीतर से केवल बाहर कृष्ण शरीर। ४९॥ 
अन्बयः=वन्धुप्रीत्या, समरविमुखः, लाङ्गली, अभिमतरसाम्‌, रेवतीलोच- 
नाङ्काम्‌, हालाम्‌, हित्वा, याः, सिषेवे । हे सोभ्य, त्वम्‌, अपि, तासाम्‌, सारस्व- 
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तीनाम्‌, अपाम्‌, अभिगमम्‌, कृत्वा, अन्तःशुद्धः, वर्णमात्रेण, कृष्णः, भविता ॥४८॥ 
शब्दार्थ:--वल्धप्रीत्या = बन्धुओं के स्नेह के कारण, समरविमुखः = (महा- 
> anget = बलराम ने, अभिमतरसाम्‌ = अभीष्ट 
से युक्त, हालाम्‌ = सुरा को, हित्वा = छोड़कर, याः = जिस सरस्वती नदी के 
जल का, सिषेवे = सेवन किया था । हे सौम्य = हे सुभग, त्वम्‌ = ठभ, पिट 
भी, तासाम्‌ = उन, सारस्वतीनाम्‌ = सरस्वती नदी के, अपाम्‌ = जल का, 
अभिगमम्‌ = सम्मुख प्रत्यक्ष, सेवन, कृत्वा = करके, अन्तःशुः = भीतर से शुद्ध 
होकर, वर्णमात्रेण = रञ्धमात्र से, केवल वर्ण से, कृष्णः = काला, भविता = रह 
जाओगे ॥ ४९ II 
अर्थ:--बन्धुओं ( अर्थात्‌ कौरवों एवं पाण्डवो ) के स्नेह के कारण ( महा- 
भारत ) युद्ध से विमुख हुए बलराम ने, अभीष्ट स्वादवाली तथा ( अपनी 
प्रियतमा ) रेवती के नेत्रों के प्रतिबिब से युक्त सुरा को छोड़ कर जिस सरस्वती 
नदी के जल का सेवन किया था । हे सौम्य, तुम भी सरस्वती नदी के उस जल 
का सेवन करके भीतर से शुद्ध होकर केवळ वर्ण से काले रह जाओगे ॥ ४९ ॥ 
सञ्जीवनी-- हित्वेति । बन्धुप्रीत्या कुरुपाण्डवस्ने हेन । न तु भयेन । समर- 
विमुखो युद्धनिःस्पृहः । लाङ्गलमस्यास्तीति लाङ्गली हलधरः । अभिमतरसाम- 
भीष्टस्वादां तथा रेवत्याः स्वप्रियाया छोचने एवाङ्कुः प्रतिविम्बितत्वान्चिह्लं 
यस्यास्तां हालां सुराम्‌ । “सुरा हलिप्रिया हाला’ इत्यमरः । 'अभिप्रयुक्तं देश- 
भाषापदम्‌' इत्यत्र 'सूत्रे हालेति देशभाषापदमप्यतीव कविभ्रयोगात्साधु' इत्युदा- 
जहार वामन: । हित्वा त्यक्त्वा । दुस्त्यजामपीति भावः । याः सारस्वतीरपः 
सिषेवे । हे सोम्य सुभग, त्व तासां सरस्वत्या नद्या इमाः सारस्वत्यस्तासाम- 
भिगसं सेवां कृत्वाऽन्तोऽन्तरात्मनि शुद्धो निर्मलो निर्दोषो भविता । “ण्वुल्तृचौ 
इति तृच्‌ । अपि सद्य एव पूतो भविष्यसीत्यर्थः । “वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा’ 
इति वर्तमानप्रत्ययः । वर्णेभाभ्नेण वर्णेनेव कृष्णः श्यामः । न तु पापेनेत्यर्थः | 
अन्तःशुद्धिरेव सम्पाद्या न तु बाह्या । बहिःशुद्धोऽपि सूतवधप्रायश्चित्ताथं सारस्वत 
सछिळसेवी तत्र भगवान्बरूभद्र एव निदर्शनम्‌ अतो भवताऽपि सरस्वती सर्वथा 
सेवितव्येति भावः ॥ ४९ ॥ 
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टिप्पणी -बन्धुप्रीत्या-महाभारत संग्राम में श्रीकृष्ण ने पांडवों की सहा- 
यता की थी । कितु बलराम जी ने किसी का पक्ष नहों लिया था । वे तीर्थयात्रा 
के प्रसङ्ग से कुछ समय तक सरस्वती नदो के तट पर रहे । 

लाङ्कलो--यह बलराम का नाम है । बलराम जो का प्रधान शस्त्र :लाळूल' 
( हल ) था। ये कृष्ण के बड़े भाई थे । इन्हें शेषनाग का अवतार कहा गया है । 
वसुदेव और देवकी के ये सातव पुत्र थे । फंस के अत्याचार से बचने के लिए 
ये वसुदेव की दुसरी पत्ना रोहिणी के गर्भ से अवतीर्ण हुए थे । 

रेवतीलोचनाङ्कां हालाम्‌ - बलराम को सुरा अतिप्रिय थी । वे एक ही चषक 
( मदिरा पीने के पात्र ) में अपनी प्रियतमा रेवती के साथ बैठकर सुरापान 
करने का आनंद लेते थे । वेसी स्थिति में रेवती जो के मुख-नेत्रों की, परछाई 
चषक में पड़ती थी । जिससे उसकी मादकता बढ़ जाती थी । 

सारस्वतीनाम्‌-यह अपाम्‌’ का विशेषण हुँ । सरस्वती नदी वैदिक एवं 
पौराणिक साहित्य में महानदी के रूप में वणित है। कहा जाता है कि प्रयाग में 
गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम होता था । आजकल सरस्वती लुप्त हो गयी 
हुँ । यह्‌ कुरुक्षेत्र से बहती हुई प्रयाग की ओर बढ़ती थी-“गङ्का कनखले पुण्या, 
कुरुक्षेत्र सरस्वती ।'' 

कृष्ण:--क्ृष्णः वर्ण: अस्यास्तीति, वर्णवाचक कृष्ण शब्द से मतुप्‌ प्रत्यय 
होता हैं। फिर उसका “गुणवचनेभ्यो मतुपो छुगिष्टः'' से छुक हो जाता है । यह 
वैयाकरणों का मत है। साहित्यिकों एवं नैयायिकों के मत से कृष्ण आदि शब्द का 
लक्षणा से गुणवान्‌ ( काला ) अर्थ हो जाता हूँ । 

वणंमात्रेण कृष्णः पाप का स्वरूप काला" माना गया है जब तीथसेवन से 
व्यक्ति का अंतःकरण घुल कर स्वच्छ हो जाता है, तव उसके सारे पाप मिट जाते 
हैं ५ उसका निष्पाप हृदय घवळ हो जाता है केवल श्याम व्यक्ति का शारीरिक 
रंग ही श्याम रह जाता हे । इससे कुछ विशेष बनता-बिगड़ता नहीं ॥ ४९ ॥ 

व्युस्पत्तिः-हित्वा-/ हा + क्त्वा । Ingat लाङ्गलम्‌ = हलम्‌ अस्या- 
स्तीति, लाङ्गल + इनिः + विभक्तिः । 

सारस्वतीनाम्‌.-सरांसि सन्ति यस्यां सा, सरस्‌ + मतुप्‌ + ङीप्‌ = सरस्वती, 
सरस्वत्या इमाः सारस्वत्यः तासाम्‌, सरस्वती + अण्‌ + डीप्‌ + विभक्तिः ॥४९॥६ 
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न से जहाँ जाह्नवी हिमगिरि से कनखल के पास-- 
न aa सविलास | 
गोरी की त्योरी की करके फेन-हास्य से हँसी विशेष, 
लहरी रूप करों से जिसने घरे शम्भु के शशियुत्त केश ॥ ५० ॥ 
अन्वयः--तस्मात्‌, अनुकनखलम्‌, शैलराजावतीर्णाम्‌, सगरतनयस्वर्गसोपान- 
'पढ्क्तिम्‌, जह्नोः, कन्याम्‌, गच्छेः । या, गौरीवकत्रभुकुटिरचनाम्‌, फेनैः, विहस्य, 
इव, इन्दुलग्नोमिंहस्ता ( सती ), शम्भोः, केशग्रहणम्‌, अकरोत्‌ ॥ ५०॥ 
` झब्दार्यः--तस्मात्‌ = वहाँ ( कुरुक्षेत्र ) से, अनुकनखलम्‌ = कनखल के 
पास, झैलराजावतीर्णाग्‌ = हिमालय से उतरी हुई, सगर-तनय-स्वर्ग-सोपान- 
'पङ्क्तिम्‌ =सगर के पुत्रों के स्वर्ग जाने में सीढ़ीरूप, जह्लोः = जल्न की, कन्याम्‌ 
८ पुत्री (TE ) के पास, गच्छेः = जाना । या ८ जिन गङ्गा जी ने, गौरीव- 
वत्रभ्रू कुटिरचनाम्‌ = पार्वती के मुख-मण्डल में स्थित भौंह टेढ़ी रने को, फेनैः = 
फेनों से, विहस्य = हँस कर, इव = मानों, सा, इन्दुरूग्नोमिहस्ता (सती) = चन्द्र 
पर लहुररूपी हाथों को रखती हुई, शम्भोः = शिव जी के, केशग्रहणम्‌ = केशों 
को एकड़, अकरोत्‌ = लिया, किया ॥ ५० ॥ 
अर्थः-वहाँ ( कुरुक्षेत्र ) से, कनखळ के पास हिमालय से उतरती हुई, तथा 
“सगर के पुत्रों के स्वर्ग जाने में सीढ़ी का काम करने वाली, (मुनि ) जह्लं की 
पुत्री (गंगा) के पास जाना । जिन गंगा जी ने पार्वती के मुखमण्डल में स्थित 
ak टेढ़ी करने को मानो फेनों से हँस कर चंद्र पर लहररूपी हाथों को रखती हुई 
'शिवजी के केशों को पकड़ लिया था ॥ ५० ॥ 
सञ्जीवनी -तस्मादिति। तस्मात्‌ कुरक्षेत्रात्‌ कनखलस्याद्रेः समीपेऽनुकनखलम्‌ 
“अनुर्यत्समया? इत्यव्ययीभावः। शैलराजाद्धिमवतोऽवतोणां सगरतनयानां स्वर्ग- 
सोपानपड क्तिम्‌ । स्वर्गप्रासिसाधनमूतामित्म्र्थः.। जह्लोर्नाम राज्ञः छन्यां aga 
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mia । विध्यर्थे लिङ्‌ । या जाह्नवी गोर्या वक्त्रे या भूकुटिरचना सापत्न्य-. 
रोषाद्‌ अ भङ्गकरणं तां फॅनेविहस्य fageda ! घावल्यातू फेनानां हासत्वेनोत्रक्षा । 
इन्दौ शिरोमाणिक्यभूते लग्ना ऊर्मय एव हस्ता यस्याः सेन्बुलग्नोमिहस्ता सती 
शम्सोः केशप्रहणमकरोत्‌ । यथा काचित्रोढा नायिका सपत्नीमसहमाना स्ववा- 
ल्लम्यं प्रकटयन्ती स्वभर्तारं सह शिरोरत्नेन केशेष्वाकर्षति तद्वदिति भावः । इदं 
च पुरा किल भगीरथप्रार्थनया भगवती गगनपथात्पतन्तीं गङ्गां गद्धाधरो जटा-' 
जूटेन जग्नाहेति कथामुपजीव्योक्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
टिप्पणी-अनुकनखळूम्‌ _ गङ्गा जी सर्वप्रथम कनखल के पास ही हिमालय 
से नीचे उतरती हैं । यही कारण है कि कनखल को अतिपावन तीर्थ कहा गया है । 
आल्लो-कन्याम्‌-जल्न सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा थे । एक बार गङ्गा जी 
ने उनकी यज्ञशाला बहा दी । राजा कुपित हो उठे। उन्होंने अपने तपोबल से गङ्गाः 
को उठा कर पी लिया फिर देवों ने उनकी प्रार्थना की । उन्होंने अपने कर्णछिद्र 
से गङ्का को बाहर कर दिया । तभी से गङ्गाको जल्ल पुत्री या जाह्नवी कहते हैं । 
सगरतनय०--भगीरथ ने घोर तपस्या की । उनका ध्येय था कपिल के तेज से 
दग्ध सगर के साठ हजार पुत्रों को स्वर्ग भेजना । फलतः गङ्गा जी आई । सगरः 
के समस्त पुत्र तर गये । अतः गङ्का को सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी 
कहा गया है । यह अति प्रसिद्ध कथानक वाल्मीकि रामायण में विस्तार से है । 
fageda फेने:-- बनी-ठनी गङ्गा जी शक्कर जीकी ओर बढ़ीं। शङ्कुर जी 
ने उत्सुकता के साथ उन्हें देखा। यह दृश्य पास में बैठी पार्वती के लिए असह्य हो 
उठा । उन्होंने अपनी भाँहें टेढी करके गङ्गा की ओर घूरा । 'मियाँ बीबी राजी 
तो क्या करेगा काजी ।? गधा जी उमड़ी हुई थीं । फेन चारों ओर छितरा रहा 
था । अतः मालूम पड़ता था मानो गङ्गा जी पार्वती का उपहास कर रही हों । 
फिर थोड़ी ही देर में शिव के मस्तक की चन्द्रकला को भी अधिकार में कर 
लिया । उन्होंने शिवजी के वालों को पकड़ लिया । सिर पर सवार हो गयीं । 
प्रियतम .की अति सुंदरी प्रिया जब उमड़ती है तब वह भी उसके बालों को 
पकड़ लेतीं है। आखिर काम का उंद्दोंपन इसी तरह तो होता है। इसी वात 
की ओर तो यह #इंगारी कवि यहाँ संकेत कर रहा हैं ॥ ५० ॥ 
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yaa: - ०अवतीर्णाम्‌-अव + </तृ + क्त ( न ) + विभक्त्यादिः । 
fara -वि + “हृस्‌ + ल्यप्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्याः पातुं सुरगज इव व्योम्नि पइचाघलम्बी 
त्वं चेदच्छस्फटिकविशदं तकंयेस्ति यंगम्भः । 
dadza सपदि भवतः त्रोतसिच्छाययाऽसो 
स्यादस्थानोपगतयमुनासङ्गमेवाभिरामा ॥ ५१ ७ 
दिग्गज के समान नभ में झुक अगले तन का कर विस्तार, 
स्फटिक-तुल्य याद जरू छे छेने का कर लेगा मेघ ! विचार । 
पड़ी हुई धारा में तेरी छाया से गंगा तत्काल-- 
तो धारण कर लेगी यमुना-संगम की सो छटा विशाल ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः सुरगजः, इव, व्योम्नि, पश्चार््धलम्बी, त्वम्‌, अच्छस्फटिकविशदम्‌, 
तस्याः) अम्भः, तिर्यक्‌, पातुम्‌, तर्कयेः, चेत्‌, सपदि, स्रोतसि, संसर्पन्त्या, भवतः, 
छायया, असौ, अस्थानोपगतयमुनासङ्गमा, इव, अभिरामा, स्यात्‌ ॥ UU 
शाब्दार्थ:-- सुरगजः ७ देवहस्ती की, ऐरावत की, इव = तरह, व्योम्नि = 
आकाश में, पश्चार्टलम्बी = शरीर के अगले भाग को रम्बा करके, त्वम्‌ = तुम, 
अच्छस्फटिकविशदम्‌ = निर्म स्फटिक के सदृश उज्ज्वल, तस्याः = गङ्गा जी के, 
अम्भः = जल को, तिर्यक्‌ = तिरछा होकर, पातुम्‌ = पीने का, तर्क्येः = विचार 
करोगे, चेत्‌ = तो, सपदि = उसी क्षण, तत्काल, स्रोतसि = प्रवाह में, संसर्ण- 
न्त्या = पड्नेवाली, भवतः = आपकी, छायया = छाया से, परछाई से, असौ = 
यह ( गङ्गा ), अस्थानोपगतयमुनासंगमा = प्रयाग से भिन्न स्थान में यमुना के 


साथ संगम करतो हुई, इव = सी, अभिरामा = मनोहरः, स्यात्‌ = प्रतीत होगी, 
चनेगी ॥ ११ ॥ 


अर्थ:--देवहस्ती ऐरावत की तरह आकाश में शरीर के अगले भाग को लम्बा 
करके तुम जब निर्मल स्फटिक के सदृश उज्ज्वल गङ्का जी के जल को तिरछा 
होकर पीने का विचार करोगे तब उसी क्षण प्रवाह में पड़ने वाली तुम्हारी छाया 
से यह ( गङ्गा ) प्रयाग से भिन्न स्थान में यमुना के साथ संगम करती हुई-सी 
अनोहर प्रतीत होगी ॥ ५१ ॥ 
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सञ्जीवनी - तस्या इति । सुरगज इव कञ्मिदिद्रगज इव व्योम्नि पञ्चाद घ॑ 
qad । पञ्चिमार्घं मित्यर्थः । पृषो दरादित्वात्साघुः । तेन लम्बत इति पञ्नार्घलम्बी 
सन्पश्चार्धभागेन व्योम्नि स्थित्वा । पूर्वार्धेन जलोन्मुख इत्यर्थः । अच्छस्फटिकविशदं 
निर्मलस्फटिकावदातं तस्या गङ्गाया अम्भस्ति्य क्तिरश्चीनं यथा तथा पातु त्वं 
तरक येविचारयेश्चेत्‌ । सपदि स्रोतसि प्रवाहे संसपंस्त्या संक्रामन्त्या भवतश्छायया 
प्रतिविम्वेनासौ गङ्गाऽस्थाने प्रयागादन्यत्रोपगतः प्रातो यमुनासङ्गमो यथा सा 
तथाभूतेवाभिरामा स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 


टिप्पणी:-- पश्चाद्घलूम्बी--कल्पना कीजिए, आकाश में थोड़ी दुर की 
ऊंचाई पर एक हाथी खड़ा है । वह नदी के जल को विना वहाँ से उतरे पीना 
चाहता है । ऐसो अवस्था में वह अपने शरीर का अगला भाग ल॑बा कर देगा । 
जल लेते हुए बादल की भी ऐसी ही दशा होगी । बादल एवं गज दोनों हो 
am होते हैं । 
संसपंन्त्या""' छायया-गङ्ा का जरू स्फटिक को भाँति स्वच्छ है। यमुना 
का जल इयाम है । मेघ का रङ्ग भी श्याम होता है। यदि मेघ की परछाईं गङ्गा 
के जल में पड़ेगी तो प्रतीत होगा मानो गङ्गा-यमुना का मिलन हो रहा हे । 
अन्तर इतना हो होगा कि यह मिलन प्रयाग में न होकर कनखल में प्रतीत 
होगा ॥ ५१॥ 
व्युत्पत्ति: -- पातुम्‌ —/ पा + तुमुन्‌ । पश्चादुर्घलम्बी-अपरं च तत्‌ अद्ध 
पश्चाद्धम्‌ ( क० घा० ) । अत्र “अपरस्याद्धे पश्चभावो वक्तव्यः” इति वार्तिकेन 
“अपर शब्दस्य स्थाने TARI: । पश्चाद्धेन लम्बते तच्छोलः ( उपपदसमासः ) । 
संसर्पन्त्या-सं + «/सूप. + रूट्‌ (ag ) + डीप, + तृतीयैकवचने विभक्तिः 
कार्यम्‌ । अभि रामा -अभि + ९/रम्‌ + घब्‌ (अधिकरणे) टाप्‌ विभक्तिः ॥५१॥ 
आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगच्चेमृगाणां 
तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गोरं तुषारेः । 
वक्यस्यध्व्रमविनयने तस्य Ig निषण्णः 
शोभा शुञ्रिनयनवुषोत्खातपद्भोपमेयास्‌ ॥ ५२ 
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जिस पर बैठे कस्तूरीमृग शिलाखण्ड सुरभिंत करते, 

हिम से गोर उसी गंगा के जनक शैंल पर पग घरंते । 

पथ का खेद दूर करने को किसी शिखर पर जम जाना, 

शिव के शुभ्र वृषभ के सिर पर लगे पंक को छवि पाना ॥ ५२॥ 


अन्वयः --आसोनानाम्‌, मृगाणाम्‌; नाभिगन्धैः, सुरभितशिलम्‌, तस्याः, एव, 
प्रभवम्‌, तुषारैः, गौरम्‌, अचलम्‌, प्राप्य, अध्वन्नमविनयने, तस्य, श्रद्धे, निपण्णः, 
(74). छुअत्रिनयनवृषोत्खातपद्धोपमेयाम्‌, शोभाम्‌, वक्ष्यसि ॥५२॥ ` 

दाब्दार्थ:--आसीनानाम्‌ = बैठे हुए, मृगाणाम्‌ ==कस्तुरी मृगो की, नाभि- 
गन्धैः = नाभि में स्थित कस्तूरी की गंध से, सुरभितशिलम्‌ = सुगन्धित शिछा- 
खण्डों से युक्त, तस्याः = उस ( गङ्गा ) के, एव = ही, प्रभवम्‌= उत्पत्ति-स्थल, 
तुषारैः = हिम के कारण, गौरम्‌ = धवल, अचलम्‌ = पर्वत को, प्राप्य = प्रा 
करके, अध्वश्रमविनयने # मार्ग के परिश्रम को हटानेवाळे, तस्य = उसको; 
Ie = चोटी पर, निषण्णः = बैठे हुए, ( त्वम्‌ = तुम ), शुञ्जत्रिनयनवृषोत्सात- 
पङ्कोपमेयाम्‌ = शिव जी के श्वेत बैल के द्वारा उखाड़े गये कीचड़ के समान, 
शोमाम्‌ = कान्ति को, वक्षसि = धारण करोगे ॥ ५२ ॥ 

अर्थः-वैठे हुए कस्तूरी मृगों की नाभि में स्थित कस्तूरी की गंध से gi- 
घित सिलाखण्डों से युक्त, उस ( गंगा ) के ही उत्पत्तिस्थल, हिम के कारण 
घबल, पर्वत ( हिमालय ) को प्रास करके मार्ग के परिश्रम को हटाने वाली उसकी 
चोटी पर बैठे हुए ( तुम ) शिव जी के इवेत बैल के द्वारा उखाड़े गये कीचड़ के 
समान कांति धारण करोगे ॥ ५२॥ 

सङ्जीबनो--आसीनानामिति । आसोनानामुपविष्टानां मृगाणां कस्तूरिका- 
मृगाणाम्‌ । अन्यथा नाभिगन्धानुपपत्तः । नाभिगन्धेः कस्तूरीगन्धैस्तेषां तदुङ्ूव- 
त्वात्‌ । अत एव मृगनाभिसंज्ञा च । 'मृगनाभिम्‌गमदः कस्तूरी च' इत्यमरः | 
अथवा नाभयः कस्तूर्यः । 'तामिः प्रधाने कस्त्रीमदे च क्वचिदीरितः' इति faa: I 
तासां गन्धैः सुरप्षिता: सुरभीकृताः शिला यस्य तं तस्या गङ्गाया ए प्रभवत्य- 
स्मादिति प्रभवः कारणम्‌ तुषारैगोंरं सितम्‌ । 'अवदातः सितो गौरः' इत्यमरः | 
अचल प्राप्य । बिनीयतेऽनेनेति विनयनम्‌ । करणे ल्युट्‌ । मध्वश्मस्थ बिनयनेऽप- 
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नोदने तस्य हिमाद्रेः शङ्गे निषण्णः सन्‌ । ge यस्त्रनयनस्य त्र्यम्वकस्य वृषो 
वृषभः । 'सुकृते वृषभे वृषः? इत्यमरः । तेनोत्खातेन विदारितेन पङ्केन सहोपसेया- 
मुपमातुमहाँ शोभां वक्ष्यसि वोढासि । वहतेलु टू । 'त्रिनयन'--इत्यत्र पुर्वपदा- 
त्सज्ञायामग इति णत्वं न भवति 'क्षुम्नादिषु च? इति निषेघात्‌ । तस्याः प्रभव- 
मित्यादिना हिमाद्रौ मेघस्य वैवाहिको गृहविहारो घ्वन्यते ॥ ५४॥ 

टिप्पणी - नाभिंगन्धः-मृगों को एक जाति है-- कस्तूरी मृग । इनकी 
नाभि में कस्तूरी रहती है । अतः जिस स्थान पर ये बैठते हैं, वह स्थान सुगंधित 
हो उठता है । कभी-कभी यह कस्तूरी उनकी नाभि से बाहर भी गिर जाती है । 
यह बहुमूल्य वस्तु हुँ । 

Ta `` पङ्कोपमेयाम्‌- हिमालय धवल है । यदि उसकी चोटी पर श्याम 


वादल बैठ जाय तो उसकी शोभा वैसी ही माळूम होगी जैसे शिव जी के घवल 
वैल ने श्यामल कीचड़ उखाड़ कर अपने सींग में लगा लिया हो ॥ 


्ुत्पत्तिः-आसीनानाम्‌ - आ + /ang + लट्‌ ( शानच्‌ ) + ईदासः" 
इत्यनेन आकारस्येकारे + विभक्तिः । सुरभित०--सु रभि ‡ इतच्‌ + टाप्‌ + 
विभक्त्यादिः । प्रभवम्‌-- प्रभवति अस्मादिति तम्‌ । प्र + ५/ भू + अप्‌ + विभक्तिः। 
प्राप्य-प्र + १/ आप्‌ + ल्यप्‌ । निषण्णः-नि + १/सद्‌ त क्त ( न) 
विभक्तिः ॥ ५२ ॥ 
तं चेद्वायौ सरति सरलस्कन्थसंघट्टजन्मा 
बाघेतोल्काक्षपितचमरीवालभारो 


दवारिनः । 
अस्येनं शमयितुमलं वारिधारासहले- 
रापन्नातिप्रशमनफला संपदो ह्युत्तमानाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वायु वेग से देवदार की डालें यदि रगड़ा खावें, 
सुरहगाय की पूँछ जलाती दावानल को उपजावें । 
बरस मूसलाधार शेळ को तो अवद्य ठंढा करना, 
उत्तम की विभूति का फल है दुखी जनों का दुख हरना ॥ ५३ N 
अन्बयः-- वायौ, सरति ( सति ), सरलस्कन्थसंघट्टजन्मा, उल्काक्षपित- 
ब्मरीवालभारोदवाग्निः, तम्‌, बाघेत चेत्‌, ( तहि ), एनम्‌, वारिषारासहर्स :, 
८ 
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अलम्‌, शमयितुम्‌, अर्हसि; हि, उत्तमानाम्‌, सम्पदः, आपन्नातिप्रशमनफलाः, 
( भवन्ति ) ॥ ५३ ॥ 

शब्दार्थ:--वायौ = वायु के, सरति ( सति ) = बहने पर, सरलस्कन्धसंघ- 
इजन्मा = सरळ ( चीड़ ) बुक्षों के तनों की रगड़ से उत्पन्न, उल्काक्षपितचमरी- 
बालभारः = उल्काओं से चमरी गायों के बाल-समूह को जलाने वाली, दवारिनः= 
बनाग्नि, तम्‌ = उस ( हिमालय ) को, बाघेत चेत्‌ = यदि पीडित करे, यदि 
जलावे, ( तहि = तो ), एनम्‌ = उसे, वारिधारासहस्रैः = जल की हजार धाराओं 
से, अलम्‌ = अच्छी तरह, शमयितुम्‌ = बुझाने में, अर्हसि = समर्थ हो; हि = 
क्योंकि, उत्तमानाम्‌ = बड़ों की, सम्पदः = सम्पत्तियाँ, आपन्नातिप्रशमनफलाः= 
आपत्ति से पीड़ित जनों की पीडा दूर करनें वाली, (safa = होती हैं ) ॥५३॥ 

अर्थ:--वायु के बहने पर सरल ( चीड़ ) वृक्षों के तनों की रगड़ से उत्पन्न 
उल्काओं से चमरी गायों के बालसमूह को जलाने वाली amfa उस (हिमालय ) 
को यदि जळावे ( तो ) उसे जल की हजार धाराओं से अच्छी तरह बुझा देना; 
क्योंकि बड़ों की सम्पत्तियां आपत्ति से पीडित जनों की पीड़ा दूर्‌ करने वाली 
( होती हैं ) ॥ ५३॥ x 

सङ्जोबनी --तामिति at वनवाते सरति वाति सति सरलानां देवदार- 
द्रुमाणां स्कन्धाः प्रदेशविद्षेषाः अस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मूलाच्छाखावधि- 
स्तरोः” इत्यमरः । तेषां सद्ट्टेन सद्वर्षणेन जन्म यस्य स तथोक्तः । जन्मोत्तर- 
पदत्वाद्‌ व्यभिकरणोऽपि बहुब्रीहिः साधुरित्युक्तम्‌ । उल्काभिः स्फुलिङ्गः क्षपिता 
निर्द'घाश्रमरीणां बालभाराः केदासमूहा येन। दव एवागिनदंबारिनिर्वनवह्मिः | 
“वने च वनवक्ली च .दवो दाव ईष्यते' ` इति यादवः। तं हिमाद्रि बाघेत चे- 
त्पीडयेय् दि । एवं दवाग्नि वारिघारासहत्तैः शमयितुमहसि । युक्तं चैतदित्याह-- 
उत्तमानां महतां सम्पंदः समृद्यय आपञ्षानामार्तानामातिप्रशमनमापत्तिवारणमेव 
फलं प्रयोजनं यासां तास्तथोक्ता हि । अतो हिमाचलस्य दावानरस्त्वया शमयितव्य 


इति भाव: ॥ ५३ ॥ 
टिप्पणी--थायो सरति वनाग्निः--गर्मी में हवा के जोर से. वहने पर 


ega तथा ata आदि. आपस में रगड़ खाते है । इस से आग उत्पक्ष हो 
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जातो है । यह आग चमरी गायों की पूछ में भी लग जाती है । वे दौड़-दोड़ कर 
चारों ओर वन में इसे फैला देती हैं। सारा जंगल जलने लगता हे । इसे वनारिन 
या दावाग्नि कहते हैं । 

सम्पदो ह्यत्तमानाम्‌--मेघ परोपकारी है । अतः उत्तम हैं । वह प्राणियों 
को तृप्त करने वाले जल से भरा है । यही उसकी सम्पत्ति है । वनाम्ति को बुझा 
कर पीड़ित हिमालय का दुःख दूर करना उसकी जळन्सम्पत्ति का फल हे ॥५३॥ 

व्युत्पत्तिः-- सरति -\//सृ + शतृ (अत्‌) + सप्तम्येकवचने विभक्तिकार्यम्‌ । 
शमयितुम्‌ \/ दाम्‌ + णिच्‌ + तुमुन्‌ । आपक्नः-आ तै ५/पद्‌ + (न) 
कर्तरि + विभक्तिः । आतिः--आ + ९/ऋ ने क्तित्‌ भावे + विभक्तिः ॥ ५३ ॥ 


ये संरम्भोत्पतनरभसाः स्वाद्भभङ्काय तस्मिन्‌ 
मुक्ताध्वानं सपदि शरभा छङ्कयेयुभेवन्तम्‌ | 
तान्‌ कुर्वोयास्तुमुलकरकावृष्टिपातावकोर्णान्‌ 
के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्नाः ॥ ५४ ॥ 
तुझे लाँच कर जी देने का शरभ अगर संरुम्भ करें, 
राह छोड़ कर चलने पर भी यदि तेरा अपमान करें । 
तो ओले बरसा कर उनको मार भगाना, में कहता, 
बिना काम का काम उठा कर कोन नहीं दुर्गेति सहता ॥ ५४॥ 


अन्वयः--तस्मिन्‌, संरम्भोत्पतनरभसाः, ये, शरभाः मुक्ताष्वानम्‌, भवन्तम्‌) 
सपदि, स्वाङ्ग भङ्गाय, लङ्घयेयुः; तात्‌, तुमुलकरकावृष्टिपातावकोर्णात्‌, Sa: 
निष्फलारम्भयत्नाः, के वा, परिभवपदम्‌, न, स्युः ॥ ५४ N 

शब्दाय:--तस्मिन्‌ = उस (हिमालय ) में, संरम्भोत्पतनरमसाः =कोपपूर्वक 
चेग से उछलने वाले, ये = जो, शरमाः = शरभ, मुक्ताध्वानम्‌ = ( उनकी पहुँच 
के ) मार्ग को छोड़ कर चलने वाळे, भवन्तम्‌ = आपको, सपदि = शी, सद्यः, 
स्वाङ्गमङ्गाय = अपने अज्भों को ( ही ) तोड़ने के लिये, लङ्घयेयुः = लाँषने 
का प्रयास करें तो, तान्‌ ८ उन्हे, तुमुलकरकावूष्टिपातावकौर्णौन्‌ न्‌ = भीषण ओलों 
के वृष्टिपात से तितरबितर, कुर्वीयाः = कर देना; निष्फलारम्मयत्ना। = व्यर्थ के 
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कार्यों के लिये प्रयत्न करने वाले, के वा==कौन-से व्यवित, परिभंवपदम्‌ e तिर- 

स्कार के पात्र, न = नहीं, स्युः = होते हे ॥ ५४॥ 
अथः-- उस ( हिमालय ) में कोपपूर्वक वेग से उछलनेवाले शरभ यदि 
( उनकी पहुँच के ) मार्ग को छोड़ कर चलने वाले आपको, शीघ्र अपने ak 
को ( ही ) तोइने के लिए लाँघने का प्रयास करें तो उन्हे भीषण ओलों के वृष्टि- 
पात से तितर-बितर कर देना; व्यर्थ के कार्यों के लिए प्रयत्न करनेवाले कौन-से 

व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते हैं? ( अर्थात्‌ सभी होते हैं ) ॥ ५४॥ 

asstat- य इति । तस्मिन्हिमाद्रौ संरम्भः कोपः। 'संरम्भः संक्रमे 
कोपे' इति शब्दार्णवे तेनोत्पतन उत्प्लवने रभसो वेगो येषां ते तथोक्ताः । “रभसो 
वेगहर्षयोः' इत्यमरः À शरभा अष्टापदमृगविशेषाः । 'शरभः शलभे चाष्टापदे 
^ प्रोक्तो मृगान्तरे' इति fasa: 1 मुक्तोऽध्वा शरभोत्प्लवनमार्गो येन तं भवन्तं सपदि 
'' स्वाङ्गभङ्गाय लड्ढयेयुः । सम्भावनायां लिङ्‌ । भवतोऽतिदूरत्वात्स्वाङ्ग भङ्गाति- 
रिक्तं फलं नास्ति लङ्धनस्येत्यर्थः | ताञ्छरमांस्तुमुलाः संकुलाः करका वर्षोपलाः | 
“वर्षोपलस्तु करका” इत्यमरः । तासां वृष्टिस्तस्याः पातेनावकीर्णान्विक्षिपान्कु- 
dtar: कुरुष्व । विध्यर्थे लिङ्‌ । क्षुद्रोऽप्यधिक्षिपन्प्रतिपक्षः सद्यः प्रतिक्षेप्रन्य इति 
भावः। तथाहि आरम्मन्ते इत्यारम्भाः कर्माणि तेषु यत्न उद्योगः स निष्फलो 
। येषांते तथोक्ताः। निष्फलकर्मोपक्रमा इत्यर्थः । अतः के वा परिभवपदं तिर- 
| स्कारपदं न स्युन॑भवन्ति । सर्व एव भवन्तीत्यर्थः । यदत्र 'घनोपलस्तु करके” 
| इति यादववचनात्करकशब्दस्य नियतपुंल्लिङ्गताभिप्रायेण करकाणामवृष्टि: इति 
| केषांचिदुव्याल्यान तदन्ये नानुमन्यन्ते । “वर्षोपलस्तु करका” इत्यमरवचनव्याल्याने 
४. क्षीरस्वामिना “कमण्डलौ च करकः सुगते च विनायके? इति नानार्थे पुंस्यपि 
वक्ष्यतीति वदतोभयलिङ्गताप्रकाशनात्‌.। यादवस्य तु पुल्लिङ्गताविधाने तात्पयं न 
| तु स्त्रीलिङ्गतानिषेघ इति न तद्विरोघोऽपि। 'करकस्तु करङ्के स्याद्दाडिमे च 
` कमण्डलौ । पक्षिभेदे करे चापि करका च घनोपले” इति विश्वप्रकाशवचने qaa- 


लिङ्गता व्यत्तैवेति न कुत्रापि विरोधवार्ता । अत एव रुद्र:--वर्षोपलूस्तु करका 
करकोऽपि च दृश्यते? इति ॥ ५४॥ 


टिप्पणी— स्वाङ्गसङ्काय" `` शरभाः--शरभ एक अत्यन्त बलशाली जङ्गली 
जानवर होता हे । यह शेर से भी अधिक बलवार्न्‌'होता है। आकाश में बादलों का 
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गर्जन सुन कर क्रोधवश यह ऊपर की ओर उन्हें पकड़ने के लिए उछलता है। 
किन्तु कुछ दूर ऊपर जाकर पुनः नीचे की ओर गिर पड़ता है । फलतः उसके 
पैर आदि अङ्ग टूट-फूट जाते हैँ । शक्ति से बाहर कार्य करने का यही परिणाम 
होता है । इसी वात की ओर कवि यहाँ सङ्केत कर रहा है ॥ ५४॥ 
व्युत्पत्तिः --संरम्भ०--सम्‌ + ९/रभ_+ घन्‌, मावे + विभक्त्यादिः । 
आरम्भ०--आ + रम्‌ + अ + विभक्त्यादिः । परिमव०-परि + +/भू + 
अप्‌ भावे + विभक्त्यादिः ॥ ५४ ॥ 
तत्र व्यक्तं दूषदि चरणन्यासमर्घेन्दुमोलेः 
Palapa भक्तिनस्रः परीयाः। 
करण ब्रमुद्घृतपापाः 
Hota स्थिरगणपदप्राप्तये श्रद्धघानाः ॥ ५५॥ 
वहाँ दिला पर है, सिद्धो से पुजित, शिवचरणों को छाप, 
उसकी परिक्रमा करना तू भक्तिभाव से झुककर आप। 
उसके दशन से उड़ जाते श्रद्धावानों के ATATA, 
देह त्यागते ही वे होते शिवगण को पदवी के पात्र ॥ ५५ ॥ 


अन्वयः — तत्र, दृषदि, व्यक्तम्‌, सिद्ध :, शस्वत्‌, उपचितबलिम्‌, अर्घेन्दुमोळेः, 
चरणन्यासम्‌, Aa: ( सन्‌ ), परीया: यस्मिन्‌, हृष्टे ( सति ), उद्घूत 
पापा: ( सन्तः ), श्रद्धधाताः, करणविगमात्‌, ऊर्ध्वम्‌, स्थिस्गणपदप्राप्तये, सु- 
ल्पन्ते ॥ ५५ ॥ 

हाब्दार्थः-- तच = वहाँ ( हिमालय में ), दुषदि = शिला पर, व्यक्तम्‌ = 
स्पष्ट, प्रकट, उभरे हुए, सिद्धीः = सिद्धो अथवा योगियों के द्वारा, शब्वत्‌ = 
निरन्तर, उपचितबलिम्‌ = पूजित, अर्घेन्दुमौलेः = चन्द्रकळा को मस्तक पर 
धारण करने. वाले शिवजी के, चरणन्यासम्‌ = चरण-चिह्ल को, भ्ितनञ्जः 
( सन्‌ ) =धद्धा से अवनत होकर, परीयाः = परिक्रमा करना । यस्मिन्ष्णजिसके, 
दुष्टे ( सति ) = दिखलायी पड़ने पर, उदुधूतपापाः ( सन्तः ) = निष्पाप होकर, 
श्रद्धधाना: = श्रद्धालु जन, करणविगमात्‌ = शरीर त्याग के, ऊर्ध्वम्‌ = अनन्तर, 
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बाद में, स्थिरगणपदप्राप्तये = अविनाशी प्रमथ-पद की प्राप्ति के लिये, agar 
समर्थ होते हैं ॥ ५५ ॥ 

अर्थः--वहाँ ( हिमालय में ) शिला पर उभरे हुए, सिद्धं एवं योगियों के 
द्वारा निरन्तर पूजित, चन्द्रकला को मस्तक पर धारण करने वाले शिव जी के 
चरणःचिह्ण की श्रद्धा से अवनत होकर परिक्रमा करना । जिसके दिखलायी 
पड़ने पर ( अर्थात्‌ जिसका दर्शन होने पर ) निष्पाप होकर श्रद्धालु जन शरीर- 
त्याग के अनन्तर अविनाशी प्रमथ-पद की प्राप्ति के लिए समर्थ होते हैं ॥ ५५॥ 

सज्जीवनी--तत्रेति । तत्र हिमाद्रौ दृषदि कस्यांचिच्छिलायां व्यवतं प्रकटं 
शश्वत्सदा सिद्धयोगिभिः । सिद्धिनिष्पत्तियोगयोः' इति विव: । उपचितबलि 
रचितपूजाविधिम्‌ । “बलिः पूजोपहारयोः' इति यादवः | अर्घरचासाविन्दुश्चेत्य- 
न्दुः । 'अघंः खण्डे समेंऽशके' इति विश्व: । मौलो यस्य तस्येश्वरस्य चरणन्यासं 
पादविन्यासम्‌ । भक्तिः पज्येष्वनुरागस्तया AG: सन्‌ परीयाः प्रदक्षिणं कुरु । 
परिपूर्वादिणो लिङ्‌ । यस्मिन्‌ पादन्यासे दृष्टे सत्युद्धूतपापा निरस्तकल्मषाः सन्तः 
अदृधाना विशवसन्तः पुरुषाः । श्रद्धा विश्वासः । आस्तिक्यबुद्धिरिति यावत्‌ । 
“श्रदन्तरोरुपसर्गवद्वृत्तिवंक्तव्या' इति श्रत्पूर्वाद्‌दघातेः शानच्‌ । करणस्य कषेत्रस्य 
amg देहत्यागानन्तरम्‌ । 'करणं साधकतमं क्षेत्रगात्रेन्द्रियेषु च' इत्यमरः | 
स्थिरं शाइवतं गणानां प्रमथानां पदं स्थानम्‌ । “गणाः प्रमथसंख्यौघाः' इति 
बैजयष्ती । तस्य भ्राप्तये संकल्पन्ते समर्था भवन्ति । क्लुप्तेः पर्यासिवचनस्याल- 
मर्थत्वात्तद्योगे 'नमःस्वस्ति'-इत्यादिना चतुर्थी । 'अलमिति पर्याप्त्यथंग्रहणम्‌' इति 
भाष्यकारः । “अव्यक्तं व्यञ्जयामास शिवः श्रीचरणद्वयम्‌ । हिमाद्रौ शांभवादीनां 
सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ । दुष्ट्वा श्रीचरणन्यासं साधकः स्थितये तनुम्‌ । इच्छाधीन- 
शरीरो हि विचरेच्च जगत्त्रयम्‌ ।' इति शम्भुरहस्ये ॥ ५५॥ न 

टिप्पणी--सिद्ध :--सिद्ध शब्द के दो अर्थ होते हैं- ( १ ) किन्नर तथा 
( २) सिद्धि को प्राप्त किये हुए योगी । वस्तुतः योगी अर्थ ही यहाँ अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है । 

उपचितबलिम्‌--कुछ टीकाकारो ने इस पाठ के स्थान पर 'उपह्तबलिम्‌' 
थह पाठ स्वीकार किया है । इसका अर्थ है जिसे बलि ( पूजा ) चढ़ा दी गयी 
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है ऐसे चरण-चिल्ल को । यहाँ भी वलि का अर्थ पूजा हो है। अतः दोनों 
अर्था में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 

अर्घेन्डुमौले:--भगवान्‌ शङ्कर अपने मस्तक पर चन्द्रमा को कला घारण 
करते हैं । अतः उन्हे अर्धेन्दुमौलि कहा जाता है । 

चरणन्यासमु--शिवजी के चरणःचिह्न से अलङ्कृत इस स्थान को TI 
रहस्य' नामक ग्रन्थ में 'श्रोचरणन्यास' कहा गया है । विल्सन का कहना है कि 
यह स्थान हरिद्वार के पास किसो पहाड़ो पर रहा होगा । यही कारण है कि 
वहाँ 'हर की पैड़ी” ( अर्थात्‌ शिव का चरण ) स्थान है । किन्तु चमरी गायों, 
वर्फलि स्थानों तथा देवदारु के वृक्षों के वर्णनों से यह स्थान हरिद्वार से कहीं 
आगे होना चाहिए । 

स्थिरगणपदप्राप्तये--शिव के लोक में, कैलास पर्वत पर, जो शिव की सेवा 


में सर्वदा रहते हैं उन्हें गण तथा प्रमथ कहते हैं । प्रमथ-पद अविनाशी बतलाया 
गया हैं ॥ ५५ ॥ : 


व्यूस्पत्तिः-- व्यक्तम —V व्यञ्ज्‌ + क्त + विभकत्यादि: । न्यासः 
नि + Vaa + घम्‌ + विभकत्यादि: । अद्धानाः--भत्‌ † </घा + शानच्‌ + 
कर्तरि + विभक्तिः ॥ ५५ ॥ 
शब्दायन्ते सघुरमनिलैः कोचकाः पूर्यमाणाः 
संसक्ताभिखिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः । 
निह्णादस्ते सुरज इव चेत्कन्दरेषु घ्वनिः स्यात्‌ 
सद्धीतार्था ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः ॥ ५६ ॥ 
कीचक-वेणु वायु से पूरित होकर छेते मीठी तान, 
किन्तरियाँ मिल कर गाती हैं सुन्दर त्रिपुर-विजय के गान ।. 
गुहा-गर्भ में यदि गर्जंनमय कर देगा मृदंग का नाद, 
तो अवश्य पशुपति पाएंगे पुरे नाचरंग का स्वाद ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः-अविछैः, पूर्यमाणाः, कीचकाः, मधुरम्‌, शब्दायन्ते; damai, 
किन्नरीभिः, तिपुरविजयः, गीयते; कन्दरेषु, ते, निर्हादः, मुरजे, घ्वनिः इव, 
स्यात्‌, चेत्‌, ( तहि), ततः, पशुपतेः, सं गतार्थः, समग्रः, भावी, ननु ॥ ५६ ॥ 
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शब्दा्थ:-- अनिरैः== वायु से, पूर्यमाणाः = पूरित, भरे हुए, a छेद 
= मधुर, मीठी, शब्दायन्ते = ध्वनि करते हैँ । संसक्ताभिः = 

अ न किन्नरीभिः = किन्नर स्त्रियों के द्वारा त्रिपुरविजयः = त्रिपुर- 
विजय, गीयते= गाया जाता है। कन्दरेषु = कन्दराओं में, ते = तुम्हारा, 
निह्लांदः = गर्जन, मुरजे = मुरज पर, मृदङ्ग पर, अर्थात्‌ मृदङ्ग की, ध्वनिः इव 
= ध्वनि की तरह, ताळ की तरह, स्यात्‌ चेत्‌ = यदि हो जाय, ( तहि “ तो ) 
ततः = उसके वाद, पशुपतेः = शिव जी का, संगीतार्थः = संगीत की वस्तु, 
संगीत, समग्रः = संपूर्ण, भावी = हो जाएगा, नगु = निश्चय ही ॥ ५६ ॥ 

अर्थ: - वायु से मरे हुए छिद्रवारे बाँस मधुर ध्वनि करते El एक साथ 
मिल कर किन्नर स्त्रियों के द्वारा त्रिपुरविजय गाया जाता हैँ । कन्दराओं में 
तुम्हारा गर्जन मृदंग के ताल की तरह यदि हो जाय तो शिव जी का संगीत, 
निश्चय हो, संपूर्ण हो जायगा ॥ ५६ ॥ 

सवजीवनी -शब्दायन्त इति । हे मेघ, अनिलेः पूर्यमाणाः कीचक्षा वणु- 
विशेषाः । 'वेणवः कीचकारते स्युर्गे स्वनन्त्यनिलोद्धताः' इत्यमरः। 'कीचको दैत्यः 
भेदे स्याच्छुष्कवंचे द्रुमान्तरे” इति विश्वः । मधुरं श्रुतिसुखं यथा तथा शब्दायन्ते 
शब्दं कुर्वन्ति । स्वनन्तीत्यर्थः । शब्दवेरकलहाभ्रकण्वमेघेम्यः करणे’ इत्यादिना 
क्यङ्‌ । अनेन वंशवाद्यसंपत्ति्क्ता । संसक्ताभिः संयुक्ताभिवंशवाद्यानुपक्ताभिर्वा । 
'संरक्ताभिः' इति पाठे संरक्तकण्ठीभिरित्यर्थः । किञ्षरीभिः किन्नरस्त्रीभिः । 
त्रयाणां पुराणां समाहारस्त्रिषुरम । 'तद्वितार्थोत्तरपद —' इति समासः । पात्रा- 
दित्वान्नपुंसकत्वम्‌ । तस्य विजयो ग्यते । कन्दरेषु दरीषु । 'दरी तु कन्दरो वा 
स्त्री इत्यमरः। ते तव निर्वादो मुरजे वाद्यभेदे घ्वनिरिब। मुरजघ्वनि रिवेत्यर्थः । 
स्याच्चेत्तहि तव चरणसमीपे पशुपतेनित्यसन्निहितस्य शिवस्य सङ्गीतम्‌ । 'तौर्यत्रिकं 
तु सङ्गीतं न्यायारम्भे तूर्याणां त्रितये च' इति शब्दार्णवे । तदेवार्थः सङ्गीतार्थः 
सङ्गीतवस्तु। ‘अर्थोऽभिघेयरेवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु? इत्यमरः। समग्नः सम्पूर्णो भावी 
ननु भविष्यति खलु । “भविष्यति गम्यादयः’ इति भविष्यदर्थं णिनिः ॥ ५६॥ 

टिप्पणी--कौचफाः--कीचका वेणवस्ते स्युर्ये स्वनन्त्मनिलोद्धताः' अमरः 
कोश कें इसे वंचन के अनुसार 'कीचक' उस बाँस को कहते हैं, जो वायु भर 
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जाने से शब्दित होते हों । इस प्रकार 'कीचक' शब्द से ही वायु से भरे जाने पर 
शब्द करना अर्थ निकलने से 'कोचका:” का 'अनिलैः पुर्यमाणाः शब्दायन्ते’ यह 
विशेषण निरर्थक सिद्ध हो जाता है। अतः यहाँ कीचक शब्द अपने भीतर के 
विशेषणत्व को छोड़ कर केवल तिशेष्यत्वरूप बाँस सामान्य का हो बोधक है । 

संसक्ताभिः--यहाँ किन्नरियों के सहगान की ओर निर्देश किया गया है । 
स्त्रियों द्वारा संपादित सहगान अति मधुर होता है ! कहों-कहों 'संरक्ताभिः यह 
पाठान्तर भी मिलता है । इसका अर्थ है -मघुर कण्ठवाली । दोनों पाठों के 
अभिप्राय में साम्य है । 

किन्नरीभिः किन्नर भी देवताओं का एक प्रकार है । देवों में किन्नर 
जाति गाने में प्रसिद्ध हे । देवराज इन्द्र की सभा में किन्नर ही संगीत प्रस्तुत 
करते हैं । 

त्रिपुरविजय:--मयदानव के द्वारा निमित तीन नगरों को 'त्रिपुर' कहते 
हैं । इस दानव ने पूर्वकाळ में दैत्यों की सुरक्षा के लिये सोना, चाँदी तथा लोहे से 
तीन पुरों ( नगरों ) की रचना की थी । उन तीनों पुरां में रह कर दैत्यों ने उत्पात 
मचाना आरम्भ किया। ये तीनों पुर आकाश में उड़ा करते थे । इन्हें जीतना 
आसान न था । अतः देवों की प्रार्थना पर भगवान्‌ शङ्कुर ने इन तीनों पुरो का 
विनाश किया था । यह कथा भागवत में विस्तार के साथ वर्णित है । किन्नरियाँ 
त्रिपुरविजय से सम्बद्ध गीतों को वहाँ गाया करती थीं । 

समग्रः—-वाँसुरी का काम कीचक को घ्वनियाँ करतो थो । गान नुत्यरत 
किन्नरियों की ओर से प्रस्तुत था। अब कमो थी तो केवळ मृदङ्ग को । वह कंदराओं 
में मेघ के गर्जन से पूरी हो जायगी । इस प्रकार नृत्य, गीत तथा वाद्य के मिल 
जाने पर संगीत के सभी अवयव पुरे हो जाते हैं ॥ ५६॥ 

व्युत्पत्तिः पूर्यमाणाः «पृ ( पूर्‌ ) + शानच्‌ + प्रथमाबहुवचने विभक्ति- 
कार्यम्‌। संसक्ताभिः_सम्‌ + ९/ सञ्‌ + क्त + टाप + विभक्ति: । ata — 
निर्‌ + VEE + अ ( घव, ) + विभक्तिः। भावी- भविष्यति इति ५/-- मू 
+न्‌ ( णिनिः ) भविष्यदर्थे+ वि भक्तिः ॥-५६॥ 
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वहाँ तराई के दृष्यो के पार मिलेगा हंस दार, 
क्रौंच-शेल की जो घाटी है भृगुपति के यश का विस्तार । 
बलिबन्धन में उद्यत वामन के इयामल-रुचि-चरण-समान, 
लम्बे तिरछे बन उत्तर को उसी मार्ग से कर प्रस्थान ॥ ५७॥ 
अन्बयः--प्रालेयाद्रेः; उपतटम्‌, तान्‌ तान्‌, विशेषान्‌ अतिक्रम्य, हंसद्वारम्‌, 
भृगुपतियशोवत्मं, यत्‌, क्रौद्धरन्ध्रमू,तेन, बलिनियमनाऽम्पु्यतस्य विष्णोः, श्यामः, 
पाद इव, तिर्यगायामशोभी ( सन्‌ ), उदीचीम्‌, दिशम्‌, अनुसरेः ॥ ५७ ॥ 
जञ्बार्थः--प्राजेयाद्रेः = हिमालय gag के, उपतटम्‌ ८८ तराई में, तट के 
समीप, तान्‌ तान्‌ = उन-उन, विशेषान्‌ष्न्द्रष्टव्य स्थलों को, अतिक्रम्य = लाँच कर, 
हंसद्वारम = (मानसरोवर को जाने वाले ) हंसों के लिए द्वार रूप, भुगुपति- 
यशोवर्त्म = परशुराम की कीति का भार्गभूत, यत्‌ = जो, क्रौञ्चरन्ध्रम्‌ = aa 
qia का छिद्र है, तेन ८ उससे, बलिनियमनाम्युद्य तस्य = बलि को बांधने के 
लिये तत्पर, विष्णोः = विष्णु के, वामन के, श्यामः = साँवले, पाद इव = पैर की 
तरह, तिर्यगायामशोभी ( सन्‌ ) = तिरछे तथा लंबे ( धारण किये गये रूप से ) 
शोभित होते हुए, ( तुम्र ) उदीचीम्‌ = उत्तर, दिशम्‌ = दिशा को, अतुसरेः = 
बढ़ जाना ॥ ५७॥ 
अथः-हिमालय पर्वत की तराइ में उन-उन द्रष्टव्य स्थलों को लाँधकर 


( मानसरोवर जाने वाले ) हंसों के लिए द्वारहप तथा परशुराम की कीति 
का मार्गभूत जो क्रौंच पर्वत्‌ का छिद्र है उससे, बलि को बाँघने के लिये तत्पर 
बामन के साबळे पैर की तरह, तिरछे तथा लंबे ( धारण किये गये रूप से ) 
शोभित होते हुए तुम उत्तर दिशा की ओर बढ़ जाना ॥ ५७॥ 
सण्जोवनी--प्रालेयेति । प्रालेयाद्रेहिमाद्रेदपतर्ट तटसमीपे । “raga 
विभक्ति--! इत्यादिना समीपार्थे्ययीभावः । तांस्तान्‌ । वीप्सायां हिरुक्तिः । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पूर्वमेघः १२३ 
विशेषान्‌ द्रष्टव्यार्थान्‌ । 'विशेषोऽ्वयवे द्रव्ये द्रष्टव्योत्तमवस्तुनि’ इति शब्दार्णवे । 
अतित्रम्यानुसरेरगच्छेरित्यनागतेन सम्बन्धः। हंसानां द्वारं हुंसद्वारम्‌ ॥ मानस- 
प्रस्थायिनो हंसाः क्रौञ्चरन्ध्रेण सञ्चरन्त इत्यागमः । भृगुपतेर्जामदरन्यस्य यज्ञोवरत्म 
यशःप्रवृत्तिकारणमित्यर्थः । यत्क्रौञ्चस्याद्रे रन्ध्रमस्ति तेन्‌ क्रोञ्चविलेन बलेर्देत्यस्य 
नियमने बन्धनेऽभ्युद्यतस्य प्रवृत्तस्य बिष्णो््यापकस्य त्रिविक्रमस्य श्यामः कृष्ण-- 
वर्ण: पाद इव तिर्यगायामेन क्षिप्रप्रवेशनाथ तिरश्रीनदैष्येण शोभत इति तथाविधः 
सन्नुदीचिमुत्तरां दिञ्ञमनुसरेरनुगच्छ। पुरा किल भगवतो देवाद्घूजटर्धनुरुपनिष- 
दमधीयानेन भूगुनन्दनेन स्कन्दस्य स्पर्धया क्रौञ्च शिखरिगमतिनिशितविरिखमुखेन' 
हेलया मृत्पिण्डभेदं भित्त्वा तत एव क्रोंचक्रोडादेव सद्य: समुज्जुम्भिते कस्मिन्नपि 
यशःक्षीरनिघौ निखिलमपि जगज्जालमाप्लावितर्मित कथा श्रूयते ॥ ५७॥ 

टिप्पणी - तान्‌-तान्‌-तत्‌ शब्द से यहाँ प्रसिद्ध अर्थ बोधित होता है । 
यहाँ वीप्सा में द्वित्व हुआ है । 

विशेषान्‌ यहाँ विशेष वस्तु कहने से कनखल के निकट स्थित द्रष्टव्य गंगा 
आदि ली जाती हैं । 


हंसद्वारम्‌--वर्षा आरम्भ होने पर हंस मानसरोवर चले जाते हुँ । dala 
पर्वत के जिस दरें से जाते हैं, उसे हंसद्वार कहते हैं । 

भ्रगुपतियशोवत्म- परशुराम तथा कार्तिकेय साथ-साथ भगवान्‌ शिव से 
धनुविद्या की शिक्षा लेते थे । शिव के इन दोनों झिष्यों में परस्पर स्पर्धा चला 
करती थी । एक दिन परशुराम जो ने वाण मारकर क्रौंच पर्वत में छिद्र कर दिया। 
उसी for से मानों उनकी कीति भी बाहर निकलकर चतुदिक फैल गयी । क्रौंच 
पर्वत के इसी छिद्र से हंस मानसरोवर जाया करते हैं । परशुराम को ही भुगुकुल 
में पैदा होने के कारण भृगुपति कहते हैं । परशुराम के द्वारा बनाये गये इस छिद्र 
को आजकल Aa दर्रा कहते हैं । यह गढवाल तथा कुमायूं की सीमा- 
संधि में हैं यहाँ से तिब्बत जाया जाता है। 

बलिनियमना ०-- विष्णोः- प्रह्वाद का पौत्र तथा विरोचन का पुत्र बलि 
बड़ा पराक्रमी था । इसने इंद्र को स्वर्ग से निर्वासित कर दिया था | तब भगवान्‌ 
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विष्णु ने वामन रूप घारण कर उसे छला था । उसमे सारा साम्राज्य दान में 
केकर उसे पाताल भेज दिया था ॥ ५७ ॥ 
व्युत्पत्तिः--अतिक्रम्य-- अति † Jan + ल्यप्‌ । अभ्युदय तस्य-अभि + 
उत्‌ + यम्‌ + क्त + विभक्तिकार्यम्‌ । उदीचीम्‌--उद्‌ + /ag † विवन्‌ = 
उदक डीप्‌ स्त्रियाम्‌ + विभक्ति: ॥ ५७ ॥ 
गत्वा चोध्वं द्ामुखभुजोच्छ्वासितप्रस्थसन्घेः 
केलासस्य त्रिदशावनितादपंगस्यातिथिः स्याः । 
segara: कुमुदविशदेयो वितत्य स्थितः खं 
qaga: प्रतिदिनमित्र त्र्यम्बकस्याद्टहासः ॥ ५८ ॥ 
ऊपर जा, ददामुख-भुज-भंजित जिसके तन में बची दरार-- 
उस सुररमणी-दपंण गिरिवर की कर पहुँनाई स्वीकार । 
वह केलास तुंग Kafe शू'गों से नभमण्डल घेर, 
शोभित होता ज्यों नटेश के सिमटे अट्टहास का ढेर ॥ ५८॥ 


अन्वय:--ऊर्ध्वम्‌, गत्वा, च, दशमुखभुजोच्छवासितेपरस्धस सर: पुन दशवनिता- 
दर्पणस्य, कैलासस्य, अतिथिः, स्याः। यः, कुमुदविशदेः, Iga, खम्‌, 
वितत्य, प्रतिदिनम्‌, राशीभूतः, त्यम्वकस्य, अट्टहास, इव, स्थित: ॥ पटू ॥ 
शब्दार्थ :- ऊर्ध्वम्‌ = आगे, ऊपर, गत्वा = जाकर, च = यहाँ इसका कोई 
खास अर्थ नहीं है, दशमुजोच्छवासितप्रस्थसन्धे: = दशानन ( रावण ) की भुजाओं 
के द्वारा. दहला दिये गये हैं पत्थरों के जोड़ जिसके ऐसे, न्रिदशवनितादर्पणस्य 
= देव-सुंदर्यो के दर्पण तुल्य, कैलासस्य = कैलास पर्वत के, अतिथिः = अतिथि 
मेहमान, स्याः = बनना । Ka, कुमुदविशदैः = कुमुदो के समान उज्ज्वल, 
अुद्जोच्द्ावैः = ऊँची चोटियों से, खम्‌ = आकाश को, वितत्य = घेर कर, आकाश 
को व्याप्त कर, प्रतिदिनम्‌ = प्रतिदिन, राशीभूतः = एकत्र हुए, ढेर लगे हुए, व्यम्ब- 
कस्य = शंकर के, अट्टहासः इव = अट्टहास के समान, स्थितः = स्थित है XGN 
अर्थः--ऊपर जाकर रावण की भुजाओं के द्वारा शिथिल या ढीके कर दिये 
याये हैं पत्थरों के जोड़ जिसके ऐसे, देवसुंदरियों के दर्पणतुल्य कैलास पर्वत के 
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अतिथि बनना । जो कुमुदों के समान उज्ज्वल ऊँची चोटियों से आकादा को व्याप्तः 
कर, प्रतिदन एकत्रित हुए शंकर के अट्टहास के समान स्थित हैं ॥ ५८ ॥ 

सञ्जीवनी-- गत्वेति । क्रौञ्च विलनिर्गमनानन्तरयुष्वं च यर्वा दशमुखस्य 
रावणस्य । भुजेर्वाहुभिरुच्छ्बासिताः विस्लेषिताः प्रस्थानां सानूनां सन्धयो यस्य 
तस्य । एतेन नयनकौतुकसद्भाव उक्तः । निर्दशपरिमाणमेषामस्तीति fren: । 
'संख्ययाव्यया--' इत्यादिना बहुव्री हिः । बहुव्रीहौ संख्येये डच्‌- इत्यादिना समा- 
सान्तो डजिति क्षीरस्वामी । ब्रिदशानां देवानां चनितास्तासां दर्पणस्य । कैलासस्य 
र्फटिकत्वाद्रजतत्वाद्वा विम्बग्राहित्वेनेदमृक्तम्‌ । कँलासस्यातिथिः स्याः। यः 
कैलासः कुसुदविशदेनिर्मलैः श्वुद्धाणामुच्छायेरौन्नत्यै: खमाकाशं बितत्य व्याप्यः 
प्रतिदिनं दिने दिने राशीभूतः च्यम्बकस्य त्रिलोचनस्याट्रहासोऽतिहास इब स्थितः । 
'अट्टावतिशयक्षोमौ' इति यादवः । धावल्याद्धासत्वेनोस्प्रेक्षा । हासादीनां घाबल्यं 
कविसमयसिद्धम्‌ ॥ ५८ ॥ 


टिप्पणीः-दशमुख०- एक बार रावण ने सोचा--“कैलास पर जाकर 
शंकर कौ आराघना कष्टसाध्य है । मेरी भुजाओं में अपार बल है। क्यों न मैं 
कैलास को ही उठा कर लंका ले चल ?” अतः पराक्रम के गर्वीले रावण ने 
कैलास को उठाना आरंभ किया । पर्वत अरराकर उखड़ने लगा । सभी घबरा 
उठे। पार्वती काँप गयीं । फलतः रावण के गर्व को तोडने के लिए शंकर जी ने अपने 
पैर के अंगूठे से केलास पर्वत को दबाया । भगवान्‌ के चरणभार से रावण भी दव 
गया । फिर उसने सामवेद की शाखाओं से शंकर की स्तुति की । फिर क्या था ? 
आशुतोष भगवान्‌ प्रसन्न हो उठे । उन्होंने रावण को अभयदान दिया । यह कथा 
वाल्मीकि रामायण में है । 

निदशवनितादपंणस्थ--कैलास पर्वत स्फटिक मणि की भाँति घवल है। 
देवसुंदरियाँ प्रस्तर-खंडों में ही अपनी आकृति देखकर प्रसाधन कर लेती R l 
उन्हे अन्य दर्णण की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

ञ्यम्बकस्याटृ हासः हास्य का रङ्ग धवल वतलाया गया है । uk 
घवल है । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह कैछास अन्य कुछ न होकर शंकर के 
प्रतिदिन किये गये अट्टहास का ढेर ही हे ॥ ५८ ॥ 
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उयुत्पत्तिः--कॅलासस्य-के = जले लासः = लमनमस्य केलासः = स्फटिकः 
तस्यायं कैलास:--केलास + अन्‌ + विभक्तिः । वितत्य--वि-- \/ तन्‌ + ल्यप्‌ । 
उयस्बकस्य- त्रीणि अम्बकानि = नेत्राणि यस्य तस्य, अथवा त्रयाणां लोकानाम्‌ 
अभ्बकः = पिता, अथवा त्रीन्‌ वेदान्‌ अम्बते = शब्दायते इति तस्य, अथवा त्रयः 
अकारोकारमकारा अम्बाः = शब्दाः वाचका अस्य, अथवा तिस्रोऽम्वा द्यौर्भुमिरापो 
यस्येति महाभारते ( भातुजी दीक्षितः ) स्थितः स्था + क्त (त) + 


झोभामद्रे: स्तिमितनयनप्रेक्षणोयां भवित्री- 
मंसन्यस्ते सति हलभुतो मेचके वाससीव ॥ ५९ ॥ 
वह, गज के तत्काल तराशे दाँत समान शुक्ल केलास, 
जब देगा चिकने अंजन-सा असित तुझे निज तट पर वास। 
तब होगा अनिमेष गों से दर्शनीय उसका आकार, 
जैसे गोरवणं हलधर के कन्घे पर नीला. प्रावार ॥ ५% ॥ 
अन्वयः--स्तिग्धभिन्‍नाझनामे, त्वयि, तटगते, सद्य:कृत्तद्विरददशनच्छेंदगोरस्य, 
तस्य, अद्रेः, मेचके, वाससी, अंसन्यस्ते सति, हलभृतः, इव, स्तिमितनयनप्रेक्षणी- 
याम्‌, भवित्रीम्‌, शोभाम्‌, उत्पश्यामि ॥ ५९ II 
दान्दा्थः--स्तिरधभिन्नाञ्जनामे = चिकने तथा खूब फेंटे गये अंजन के समान 
कांतिवाले, त्वयि = तुम्हारे, तटगते = पास पहुँचने पर, सद्यःकृत्तद्विरददशनः 
Saka = तत्काल तराशे गये हाथी के दाँत के टुकड़े की भाँति गौर, तस्य 
= उस, अद्रेः = पर्वत की, मेचके = नीले, वाससि = वस्त्र को, अंसन्यस्ते सति 
= कंधे पर रखने पर, कन्घे पर रखे हुए, हभूतः = वलराम की, इव = तरह, 
स्तिमितनयनप्रेक्षणीयाम्‌ = निर्निमेष दृष्टि से दर्शनीय, भवित्रीम्‌ = होनेवाली, 
-कीभाम्‌ = शोभा को, उत्पश्यामि = सम्भावना करता हूँ ॥ ५९ ॥ 
अर्थ:-- चिकने तथा खूब फॅटे गये अंजन के समान ( काली ) कांतिवाळे 
तुम्हारे पास पहुँचने बचे पर तत्काल तरादो गये हाथी के दाँत के टुकटे की भाँति गौर 
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उस ( कैलास ) पर्वत की, नोले वस्त्र को कन्थे पर रखे हुए बलराम की तरह, 
निनिमेष दृष्टि से दर्शनीय भावी शोभा की मैं संभावना करता हूँ ॥ ५९ ॥ 
सञ्जीवनी-उत्पश्यामीति। स्निग्बं मसुणं भिन्नं मदितञ्च यदञ्जनं कज्जलं 
तस्याभेवाभा यस्य तस्मित्वयि तटगते सानुं गते सति सद्य: कृत्तस्य छिन्नस्य 
द्विरदरदनस्य गजदन्तस्य छेदवद्‌ गौरस्य धवलस्य तस्याद्रेः कैलासस्य मेचके 
श्यामले । “कृष्णे नीलासितश्यामकालस्यामलमेचकाः' इत्यमरः । वाससि वस्त्र ऽ- 
सन्यस्ते सति हलभृतो बलभद्रस्येव स्तिमिताभ्यां नयनाभ्यां प्रेक्षणीयां शोभा 


ata भाविनीमुत्पश्यामि । शोभा भविष्यतीति तर्कयामीत्यर्थः । श्रौती 
पूर्णोपमालंकारः ॥ ५९ ॥ 


टिप्पणी--बलराम जी गौर वर्ण के थे। वे सर्वदा नीळा वस्त्र धारण करते 
थे । जब कभी वे अपने गौर कंघे पर नीला दुपट्टा रख लेते थे तो लोग निर्निमेष 
दृष्टि से उनके सौंदर्य को निरखने लगते थे। ठीक ऐसी ही शोभा घवलवर्ण कैलास 
की उस समय होगी जबकि श्याम मेघ उसकी चोटी के पास मेंडराने लगेगा ॥५९॥ 
ययुत्पत्तिः-स्निग्ध०--\/ स्निह्‌ + क्त + विभक्तिः । भिन्न०९/ भिद्‌ + 
क्त + विभक्त्यादिः । gao -- ,/ कृ + क्त + विभक्त्यादिः । ्रक्षणोयाम्‌-ध्र + 
ईक्ष्‌ + अनीयर + टापू + विभक्तिः । भविन्नोमू-६/ भू + इ + तुच्‌ + 
ङीपू + विभक्तिः ॥ ५९ ॥ 
हित्वा तस्मिन्‌ भुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता 
क्रोडाशेले यदि च विचरेत्पादचारेण गौरी । 
भङ्गोभक्त्या विरचितवपुः स्तम्मितान्तजलोघः 
सोपानत्वं कुरु मणितटारोहणायाप्रयायी ॥ ६० ॥ 
यदि गौरी भुजंग-कंकण से रहित शम्भु का धरकर हाथ । 
अपने उस क्रीडापवंत पर चलें टहलने उनके साथ । 
तु निज जल को भीतर हढ़ कर मणि-तट पर चढ़ने के हेतु, 
आगे चल कर बनते जाना लगातार सीढ़ी का सेतु ॥६०॥ 
नन्वयः-- तस्मिन्‌, क्रीडाशैले; शम्भुना, भुजगवलयम्‌, हित्वा, दत्तहस्ता, गोरी, 
यदि, पादचारेण, विचरेत्‌, ( तहि), अग्रयायी, स्तम्मिताऽन्तर्जलोषः, मञ्जी- 
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अवत्या, विरचितवपुः, ( त्वम्‌, आत्मानम्‌ ),~ मणितटारोहणाय, सोपानत्वम्‌, 
र ea तस्मिन्‌ = उस, क्रीडाशैले = केलि पर्वत T शम्भुना = 
शंकरजी के वारा, भुजगवलयम्‌ = सर्परूप कंकण को, हित्वा = छोड़कर, दत्तहस्ता 
= हाथ से सहारा दी गयी, गौरी = पार्वती, यदि = यदि, पादचारेण = पैदल, 
रेत = विचरण करें, ( तहि = तो ), अग्नयायी = आगे-आगे चलते हुए, 
TN अपने भीतर स्थित जलधार को रोक कर, भङ्गीभक्त्या = 
लगातार जड़ी हुईं सीढ़ियों की रचना के - समान, विरचितवपु: = अपने अ 
को बना कर, त्वम्‌ = तुम, आत्मानम्‌ = अपने आपको, ANA 5 
मणितट पर चढ़ने के लिये, सोपानत्वम्‌ > सीढी के रूप में परिणत, कुरु = कर 
1६० ll i 
oN ( कैलास ) पर शंकर जी के द्वारा ade कंकण को 
छोड़ कर हाथ से सहारा दी गयी पार्वती यदि पैदल विचरण करें तो Tn 
चलते हुए तथा अपने भीतर स्थित जलघार को रोक कर, लगातार SAN 
सीढ़ियों की रचना के समान अपने शरीर को बनाकर, ( तुम अपने आपको )' 
मणितट पर चढ्ने के लिए सीढ़ियों के रूप में परिणत कर केना U ६० ll 
सञ्जीवनो - हित्वेति । तस्मिन्क्कीडाशँले केलासे | कैलासः कनकाद्रिश्चः 
मन्दरो गन्धमादनः । क्रीडार्थ निर्मिताः झंभोर्देवैः क्रीडाद्रयोऽभवन्‌ । इति श भुर 
हस्ये । शंभुना शिवेन भुजग एव वळयः ag हित्वा गोर्या भीरत्वात्त्यवत्वा 
दत्तहस्ता सती गौरी पादचारेण विचरेद्यदि तह्म॑ग्रयायी पुरोगतस्तथा आळ, 
घनीभावं प्रापितोऽन्तर्जल्‌स्योघः प्रवाहो यस्य स तथाभूतः सङ्गीनां पर्वणां 
सक्त्या रचनया विरचितवपुः कल्पितशरीरः सन्‌ । मणीनां तटं मणितटं तस्या- 
सोपानत्बं कुरु । सोपानभावं भजेत्यर्थः ॥ ६० ॥ वड 
टिप्पणी-भुजगवल्यं हित्वा--भगवान्‌ T के आभूषण sa ES हाय 
में हैं । अतः पार्वती उनके हाथ में हाथ 
T aa कि जब शुर जी साँप के कडूण को निकाल कर 
दुर रख देते हैं तब वे शद्धर जो के हाय में हाथ मिलाकर, उनके हाथ का रदास 
लेकर चलती हैं । 
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व्युत्पत्तिः--हित्वा--/हा + क्त्वा । अग्रयायी-अग्र‡-\/या + 
णिनिः + विभक्तिः ॥ ६० ॥ 
amazi वलयकुलिशोद्घट्टनोदगोणंतोयं 
नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यन्त्रघारागृहत्वम्‌ । 
ताभ्यो Marga यदि सखे घमंलब्घस्य न स्यात्‌ 
क्रीडालोलाः श्रवणपरुषेगेजितेर्माययेस्ताः॥ ६१ ॥ 
वहाँ कड़ों की कड़ी कोर से तुझे रगड़ कर नीर निकाल, 
सुर-सुन्दरियां बस कर देंगी तेरा फोवारे का हाल | 
यों आतप में सुख पाकर जो छोड़ें नहीं तुझे वे मीत ! 
तो तू भी उत कोतुकियों को घोर नाद कर करना भीत ॥६१॥ 
अन्वयः-तत्र, सुरयुवतयः, वल्यकुलिशोद्धटनोद्गीर्णतोयम्‌, त्वाम्‌, अवश्यम्‌, 
यन्त्रधारागृहत्वम्‌, नेष्यन्ति; हे सखे, घर्मलब्धस्य, तव, ताभ्यः, यदि, मोक्षः, न, 
स्यात्‌, ( तदा ), क्रीडालोलाः, ताः, श्रवणपरुष:, गर्जितैः, भायये: ॥ ६१ ॥ 
शब्दायः--तत्र = वहाँ, कैलास पर्वत पर, सुरयुवतय: = देवसुन्दरियां, 
बलयकुलिशोद्धटनोद्गीर्णतोयम्‌ =कङ्कुण की कड़ी कोर से कुरेद कर निकाले गये 
जलवाले, त्वाम्‌ =तुम्हें, अवश्यम्‌ = अवश्य ही, यन्त्रधारागृहत्वम्‌ =्=यन्त्रों के 
द्वारा प्रवाहित की जा रही जलघाराओं के घर ( Shower-bath ) के रूप 
में, फौवारे के रूप में, नेष्यन्ति= वद डाळेंगी ! हे सखे=हे मित्र; घर्मलब्प- 
स्य=गर्मी में पाये गये, तव = तुम्हारा, ताम्यः = उनसे, यदि = यदि, मोक्षः = 
छटकारा,, न = न, स्यात्‌ = हो पावे, ( तदा = तब ), क्रीडालोलाः = क्रीडा में 
आसक्त, ताः = उनको, श्रवणपरुपैः = कर्णकटु, घोर, कान फाड्नेवाले, गर्जितैः = 
गर्जनों से, भाययेः = भयभीत कर देना ॥ ६१ ॥ 
अर्थ:--वहाँ (कैलास पर्वत पर) देव-सुन्दरियाँ कद्भुण की कड़ी कोर से तुम्हें 
कुरेद कर जल वाले फौवारे के रूप में अवश्य हो बदल डाछंगी । हे मित्र, ai 
में पाये जाने से तुम्हारा उनसे यदि छुटकारा न हो पावे (तब ) क्रीडा में आसक्त 
उन्हें कर्णकटु गर्जनों से भयभीत कर देना ॥ ६१ N 
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सञ्जीवनी-तत्रेति। तन्न कंलासेऽवश्यं सर्वथा सुरयुबतयो वलयकुलिशानि 
कङ्कूणकोटयः । शतकोटिवाचिता कुलिश्चशब्देन कोटिमात्रं लक्ष्यते । तरुद्घट्टनानि 
प्रहारास्तैरुद्‌गीणंमुत्सृष्ट तोयं येन तं त्वां यन्त्रेषु धारा यन्त्रधारास्तासां गृहत्वं 
कृत्रिमधारागृहत्वं नेष्यन्ति प्रापयिण्यन्ति । हे सखे हे मित्र, घम निदाघे लब्धस्य । 
चर्मलब्धत्वं चास्य देवभूमिपु सर्वदा स्वतुंसमाहारात्मार्थमकमेघत्वाद्ा। तथोक्तम्‌ 
'आषाढस्य प्रथम इति । तब ताभ्यः सुरयुवतिम्पो मोक्षो न स्याद्यदि तदा क्रीडा- 
लोलाः क्रीडासक्ताः । प्रमत्ता इत्यर्थः । ता सुरयुवतीः श्रवणपरुषेः कर्णकटुभिर्ग- 
पितः । करणैः भाययेस्त्रासयेः । अत्र हेतुभयामाबादात्मनेपदं षुगागमश्च ॥ ६१ ॥ 
दिप्पणी मोक्षः --गर्मी जब अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है, तव 
बादलों का आना, उनकी छाया, उनकी जलवृष्टि अति आनन्दप्रद प्रतीत होती 
है । ऐसी स्थिति में देवललनाएँ मेघ को क्यों छोड़ेंगी । वे उसे वहाँ रोक कर 
गर्मी की परेशानी दूर करेंगी । अतः यक्ष कह रहा है कि जब वे तुम्हें न छोड़ना 
चाहें तो डरा कर उन्हें भयभीत कर देना ॥ ६१ ॥ - 
व्युत्पत्तिः-- उद्‌गी्ण ०--उत्‌ + Vitala ) + विभक्ति:। मोक्षः-- 
५/मुच्‌+सन्‌ + अ + विभक्तिः । गर्जितैः y + क्त भावे + 
बिभक्तिः ॥ १६ ॥ | 
हेमाम्भोजप्रसवि सलिलं मानसस्याददानः 
yaa कामं क्षणमुखपटप्रीतिमेरावतस्य । 
घुत्वत्‌ कल्पद्रुसकिसलयान्यंशुकानि स्ववाते- 
नानाचेष्टेजलद ललितेनिविशेस्तं नगेन्द्रम्‌ ॥ ६२॥ 
करते हुए कनक-कमलाकर मानसरोवर का पय पान, 
मुख-पट सा बन कर तू देना ऐरावत को सोद महान । 
अंशुक-तुल्य कल्पपादप के पल्लव मारुत से झकझोर, 
नानाविध क्रीडाएँ करके लेना गिरि की मोज बटोर ॥६२॥ 


अन्वग्रः-हे जलद, हेमाम्भोजप्रसवि, मानसस्य, सलिलम्‌, आददानः, ऐरा- 
वृतस्य, क्षणमुखपटप्रीतिम्‌, कुर्वन्‌, अंशुकानि) इव, कल्पद्दुमकिसल्यानि, वातैः, 
घुन्वनू, नानाचेष्टैः, कतै ( त्वम्‌ ), तम्‌, नगेन्द्रम्‌, कामम्‌, नि्िशेः ॥ ६२.॥ 
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शब्दार्ये:--हे जलद = हे मेघ, हेमाम्भोजप्रसवि = सुवर्ण-कमलों को उत्पन्न 
करनेवाले, मानसस्य = मानसरोवर के, सलिलम्‌ = जल को, आददानः = पीते 
हुए, ऐरावतस्य = ऐरावत हाथी के, क्षणमुखपटप्रीतिम्‌ = जल पोने के समय 
मुख को ढकनेवाले वस्त्र का आनंद, कुर्वन्‌ = देते हुए, अंशुकानि = सूक्ष्म वस्त्रों के, 
इव = सदृश, कल्पद्रुमकिसलयानि = कल्पवृक्ष के पल्लवों को, वातैः = वागु से, 
धुन्वन्‌ = झकझोरते हुए, नानाचेष्टे: = अनेक तरह की चेष्टाओं से युक्त, ललितैः 
= क्रीडाओं के साथ, ( त्वम्‌ = तुम ), तम्‌ = उस, नगेन्द्रम्‌ = पर्वतराज का, 
कामम्‌ = यथेच्छ, नि्विशेः = आनन्द लेना ॥ ६२॥ 


अर्थः--हे मेघ, सुवर्ण-कमलों को उत्पन्न करने वाळे मानसरोवर के जल को 
पीते हुए, ऐरावत हाथी के, जल पीने के समय, मुख को ढकनेबाले वस्त्र का 
आनंद देते हुए, सूकम वस्त्रों के सदृश कल्पवृक्ष के पल्लवो को वायु से झकझोरते 
हुए, अनेक तरह की चेष्टाओं से युक्त फ्रीडाओं के साथ ( तुम ) उस पर्वतराज 
( कैलास ) का यथेच्छ आनंद लेना ॥ ६२॥ 


सङजोवनो-हेमेति। हे जलद ! हेमाम्भोजानां प्रसवि जनकम्‌ । 'जिदृक्षि- 
इत्यादिने निप्रत्ययः । मानसस्य सरसः सलिलमाददानः । पिवन्तित्पर्थः | तथेरा- 
चतस्थेन्द्रगजस्य । कामचारित्वाद्वा शिवसेवार्थमिन्द्रामनाद्वा समागतस्येति भावः । 
क्षणे जलदानकारे मुखे पटेन या प्रीतिस्तां कुबंन तया कल्पदुमाणां किसलयानि 
पल्लवभूतान्यंशुकानि सूंदमवस्त्राणीव । “अंशुकं वस्त्रमात्रे स्यात्परिधानोत्तरीययोः । 
सूक्मवस्त्रे adat इति शब्दाणंवे । वातैमेंघवातैधु न्न्‌ । नाना बहुविघा- 
श्वेष्ठास्तोयपानादयो येषु तल लितेः क्रीडितैः । “ना भावभेदैः स्त्रीनृत्ये ललितं त्रिषु 
सुन्दरे । अस्त्रियां प्रमदागारे क्रीडिते जातपल्लवे' इति शब्दार्णवः । तं नगेन्द्र 
कैलासं कामं यथेष्टं निविशेः समुपमुङ्क्व । 'निर्वेशो भृतिभोगयोः’ इत्यमरः । 
यथेच्छविहारो मित्रगृहेषु मैत्र्याः फलम्‌ । सहजमित्र च ते कँलासः। मेघपर्वतयोर- 
उजसूर्ययो रब्बिचन्द्रयोः शिखिजीमूतयोः समी रागन्योमित्रता स्वयमिति भावः ॥६२॥ 

टिप्पणी -हेमाम्भोजप्रसवि-एऐसी प्रसिद्धि है कि मानसरोवर के जळ में 
सुवर्ण के कमल खिलते हूँ । 
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:— आददानः मा + १/दा = शानच्‌ + विभक्तिः । कुर्वन्‌ — 
Ja + शतृ (अत्‌ ) + विभक्तिः | घुन्बन्‌-७/ थ्‌ + शतृ † विभवितः ॥६२॥ 


जिसको गंगारूपी साड़ी सरक पड़ी प्रिय-गिरि की गोद, 
क्या न देखते पहचानोगे उस अळका को मित्र पयोद ! । 
वर्षा में जल-बिन्दु चुवाते मेघवृन्द महो पर आप -- 
धारण करती जैसे रमणी मुक्तामण्डित केश-कलाप ॥६३॥ 


अन्वय:--हे कामचारिन्‌, प्रणयिनः, इव, तस्य, उत्सङ्गे, IARU 
दुकूलाम्‌, अलकाम्‌, दृष्ट्वा, त्वम्‌, पुनः, नः ज्ञास्यसे, ( इति ), न, उच्चेविमाना, 
या, वः, काले, सलिलोद्गारम्‌, अभवृन्दम्‌; कामिनी, मुक्ताजालग्रथितम्‌, अलकम्‌, 
इव, वहति ॥ ६३ ॥ 

शब्दा्थ:--हे कामचारिन्‌ = इच्छानुसार विचरण करनेवाले हे मेघ, I- 
यिन: = प्रेमी की, इव = तरह, तस्य = उस ( केलास पर्वत ) की, उत्सङ्गे = 
गोद में, सनस्तगज्भादुकूछाम्‌ = खिसक गयी है गंगारूपी साड़ी जिसकी ऐसी, 
अलकाम्‌ = अलका को, दृष्ट्वा = देख कर, त्वम्‌ = तुम, पुनः= तो, न = नहीं, 
ज्ञास्यसे = पहचानोगे, ( इति = ऐसी वात )) न =नहीं है। उच्चैविमाना = 
ऊँचे-ऊँचे सात माखले महलों से युक्त, या = जो अलका, वः = आपके, काले 
समय में, अर्थात्‌ वर्षा में, सलिलोद्गारम्‌ = बरसने वाले, अश्रवुन्दम्‌ = मेघ- 
समूह को, कामिनी = सुन्दरी स्त्री, मुक्ताजाळग्रथितम्‌ म्=मोती की लड़ियों से गूंथे 
गये, अलकम्‌ = केश-कलाप की, इव = तरह, वहति = घारण करती है ॥६३॥ 

अर्थ:--इच्छानुसार विचरण करनेवाले हे मेघ, प्रेमी की तरह उस ( कैलास 
पर्वत ) की गोद में खिसक गयी हूँ गंगारूपी साड़ी जिसकी ऐसी अलका को देख 
कर तुम तो नहीं पहचानोगे ( ऐसी बात ) नहीं है ( अर्थात्‌ अवश्य ही पहचान 
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qia: १३३ 
जाओगे ) । ऊँचे-ऊँचे सात मंजिले महलो से युक्त जो अलका वर्षाकाल में वरसने 
चाळे मेघ-समूह को उसी तरह घारण करती है जैसे कोई सुन्दरी स्त्री मोती की 
लड़ियों से गूंथे गये केश-कलाप को धारण करती है ॥ ६३ ॥ 

सञ्जीवनो--तस्पेति । प्रणयिनः प्रियतमस्येव तस्य कैलासस्योत्सड्ड ऊर्घ्व- 
मागे कटौ च। 'उत्सद्धो मुक्तसंयोगे सक्यन्यूघ्वंतलेऽपि च? इति मालतीमालायाम्‌ । 
यङ्भादुकूरू शुभ्रवस्त्रमिवेत्यृपमितिसमास: । दुकूलं सूक्ष्मवस्त्रे स्यादुत्तरीये सितांगुके' 
इति शब्दाणंवे । अन्यत्र तु गंगेव दुकूलम्‌ । तत्स्स्तं यस्यास्तां तथोक्तामलकां 
कुवेरनगरीं दुष्ट्चा कामिनीमिवेति शेपः । हे कामचारिन्‌ ! त्वं पुनस्त्वं तु न 
ज्ञास्यस इति न किन्तु जास्यस एवेत्यर्थः 1 कामचारिंणस्ते पूर्वमपि बहुकृत्वो 
दर्शनसंभवादज्ञानमसं भातितमेवेति निश्चयाथं नळ्दय प्रयोगः । तदुक्तम्‌ =स्मृतिनिश्चय- 
सिद्धधर्थपु नञ्द्ययप्रयोगः' इति । उच्चेरुन्नतानि विमानानि सप्तभूमिकमवनानि 
यस्यां सा । 'विमानोऽस्त्रो देवयाने सप्तभूमौ च सद्मनि’ इति यादवः । मेघसंवाहन- 
स्थानसूचनार्थमिदं विशेषणम्‌ । अन्यत्र विमाना निष्कोपा । याऽलका । वो युष्माकं 
काले । मेघकाल इत्यर्थः | कालस्य सर्वमेघसाघारण्याद्‌ व इति बहुवचनम्‌ । सलिल- 
मुदूगिरतीति सलिलोद्गारम्‌ स्रवत्सलिलघारमित्यर्थः । mena मेधकदम्बक्र 
कामिनी स्त्री सुक्ताजालैमोक्तिक्सरग्रितं प्रत्युप्तम्‌ पुंश्चल्यां मौक्तिके मुक्ता? इति 
यादवः | मलकमिव चर्णक्रुन्तलानिव जातावेकवचनम्‌ । 'भलकार्चूर्णकुस्तलाः' 
इत्यमरः । वहति विभति । अत्र क॑छासस्यानुकूलनायकत्वमलकायाश्च स्वाधीनपति- 
काख्यनायिकात्वं व्वन्यते । 'एकायत्तोऽनुकूलः स्यात्‌’ इति । “प्रियोपलालिता नित्यं 
स्वाघीनपतिका मता' इति च रक्षयन्ति । उदाहरन्ति च -'लालयन्नळकप्रान्तान्‌ 
रचयन्‌ पत्रमञ्जरीम्‌ । एकां विनोदयन्‌ कान्तां छायावदनुवर्तते ।? इति ॥ ६३ ॥ 

टिप्पणी -प्रणयिन ag इव--प्रेमिका अपने प्रेमी की गोद में बेफिक्र 
निढाल हो पड़ जाती है । उस समय उसकी साड़ी खिसक कर नोचे गिर जाती 
है । ठीक यही हाल अलका का है । अलका अपने प्रेमी कैलास को गोद में पड़ी 
है । उसकी गगारूपी धवल साड़ी खिसक कर नीचे चलो गयी हे । यहाँ अलका 
ग्रेमिक्ा के रूप में, केलास प्रेमी के रूप में तथा गंगा अलकानायिका की साड़ी 
के रूप में अंकित है । 
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१३४ मेघदूतम्‌ 


भुक्ताजालप्रथितमलकम्‌--सुंदरियाँ अपने कृष्ण केशकलाप में घवल मोतियों 
की लड़ियों को लगाती हैं । अलकापुरी में ऊँचें-ऊँचे महल हैं । उन महलों पर 
काले-काळे मेध बैठते हैं । मेघों से धवल जल की बूंदें टपकती हैं । अतः मालूम 
पड़ता है कि मानो अलकारूपी नायिका ने अपने मेघरूपो कांले केश-कलाप में 
बंद रूपी मोतियों को गूंथ रखा है ॥ १३ ॥ 
मे व्यूत्पत्तिः--कामचारिन्‌--कामेन = स्वेच्छया चरतीति काम + \/ चर्‌ + 
णिनि? + सम्बोधने विभक्तिकार्यम्‌ । दृष्ट्वा-\/ दृश्‌ क्त्वा ॥ ६३ ॥ 


॥ इति डॉ० रमाशङ्करत्रिपाठिबिरचितया सरस्वतीसमाख्यया व्यार्ययाऽलड्कृते 
महाक्रविकारिदासविरचिते मेघदूतकाब्ये पूर्वमेधः समाप्त: ॥ 


॥ शम्‌ ॥ 
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समहाकवि-कालिदास विरचित 
मेघदूतम्‌ 


( उत्तरमेघः ) 


विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय प्रहतमुरजाः स्निरधगम्भीरघोषम्‌ 
अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुद्भम भर लिहाग्राः 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र ATANA: ॥ १७ 
चपला इधर, उधर नवलाएँ, इधर इन्द्रधनु. चित्र उधर, 
इधर मधुर गर्जन, मृदंग का नाद गात का मित्र उघर | 
इधर विमल जल, उधर रत्नमय भूमि, तुंग तो उभय विशाल, 
अलका के प्रासाद करेंगे यों तेरी तुलना, तत्काल ॥१॥ 
अल्वयः--यत्र, ललितवनिताः, सचित्राः, संगोताम, प्रहतमुरजाः, मणिमयभुवः, 
अञ्च लिहाग्राः, प्रासादाः विद्युत्वन्तम्‌, सेन्द्रचापम्‌, स्निग्धगम्मी रघोषम्‌, अन्तस्तो- 
यम्‌, JRT, त्वाम्‌, तैः तैः, विशेषैः, तुलयितुम्‌, अलम्‌ ॥ १ M 
mem: --यत्र = जिस अलकापुरी में, जहाँ पर, ललितवनिताः = सुन्दर 
रमणियों से युक्त, सचित्राः = चित्रों से अलंकृत, संगीताय=संगीत के लिये, 
प्रहतमुरजाः = बजाये गये मुद्गं से युक्त, मणिमयभुवः = मणियों से बने हुए 
फर्श वाले, अश्न लिहाग्राः = गगनचुम्बी, प्रासादाः = भवन, विद्युत्वन्तम्‌ = बिजली 
से युक्त, सेन्द्रचापम्‌ = इन्द्र धनुप से अलंकृत, स्निग्धगम्भीरघोषम्‌ = मधुर 
गम्भीर गर्जन करने वाले, अन्तस्तोयम्‌ = भीतर जल से भरे हुए, तुङ्भम्‌ == ऊंचे, 
त्वामु = तुम्हारे साथ, हैः तैः = उन-उन, विशेषैः = ब्रिशेषताओं से, तुलयितुम्‌ 
=:तुलना करने में, बराबरी करने में, अलम्‌ = समर्थ हैं ॥ १॥ 
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१३६ मेघदूतम्‌ 


अर्थ:--जिस अलकापुरी में सुन्दर रमणियों से युक्त, चित्रों से अलंकृत, 
संगीत के लिए बजाये गये मुदज्गों से युक्त, मणियों से बनी हुई फर्श वाळे, 
गगनचुम्बी भवन बिजली से सनाय, इन्द्रधनुष से अलंकृत, मधुर गम्भीर गर्जन 
करनेवाले, भीतर जल से भरे हुए, तथा उन्नत तुम्हारे साथ उन-उन विशेषताओं 
से बराबरी करने में समर्थ हैं ॥ १ ॥ | 
सब्जीवनो-- विद्युत्वन्तमिति । यत्रालकायां ललिता रम्या वनिताः स्त्रियो 
येषु ते ॥ fidda इति सचित्राः । 'आहलेख्याइचर्ययोश्चित्रम इत्यमरः । 
“तेन सहेति तुल्ययोगे” इति बहुब्रीहिः । “वोपसर्जनस्य'' इति सहशब्दस्य समासः । 
सङ्गीताय तौर्यत्रिकाय प्रहतमुरजास्ताडितमुदङ्गाः। मुरजा तु मृदङ्गे स्याड्ढक्का- 
मुरजयोरपि' इति शब्दार्णवे | मणिमया मणिविकारा भुवो येषु । अश्रं लिहन्तीत्य- 
संलिहान्यश्रंकषाणि । 'वहाञ्रेलिहः' इति खबप्रत्ययः । 'अरुद्विष—' इत्यादिना 
मुभागमः । अग्राणि शिखराणि येषां ते तथोक्ताः । अतितुङ्गा इत्यर्घः । प्रासादा 
देवगृहाणि । “प्रासादो देवभूभुजाम्‌' इत्यमरः। विद्युतोऽस्य सन्तीति विध्युत्वन्तम्‌ । 
सेनद्रचापमिन्द्रचापवन्तम्‌ । स्निग्धः श्राव्यो गम्भोरो घोषो गर्जितं यस्य तम्‌ । 
अन्तर्गतं तोयं यस्य तम्‌। तुङ्कमुन्नतं त्वां तस्तै विशेषै लित्व्रनितत्वादिधमे - 
स्तुलयितुं समीकतुमर्ू पर्यासाः “अल भूषणपर्या्तिशक्तिवारिणवाचकम्‌? इत्य- 
मरः। अत्रोपमानोपमेयभूतमेघप्रासादधर्माणां विद्युद्नितादीनां यथासंख्यमन्योन्य- 
सादुश्यान्मेघप्रासादयोः साम्यसिद्धिरिति । विम्वप्रतिविम्बभावेनेयं पूर्णोपमा । 
वस्तुतो भिन्नयोः परस्परसादुश्यादभिन्नयो रुपमानोपमेयधर्मयोः पृथगुपादानाद्बिम्व- 
प्रतिबिम्बभावः ॥ १ ॥ 
टिप्पणीः-तुलूयितुम्‌-तुम्हारे साथ उन प्रासादों कीं इस प्रकार तुलना 
है--तुम्हारे पास विजली है तो उनमें बिजली जैसी सुन्दरियाँ रहती हैं । तुम्हारे 
पास इन्द्रधनुष है तो वे रङ्ग-बिर्गे चित्रों से सजाये गये हैं । तुम्हारे पास श्रवण- 
मधुर गर्जन है तो उनमें मनोहर मृदङ्ग बज रहे हैं । तुम्हारे भीतर जल है तो 
वहाँ के महलों का फश उन मणियों से बना है जिनसे पानीं बहता रहता है । 
तुम उन्नत हो तो वे भी ऊँचे हें॥ १॥ 
व्युत्पत्तिः--विद्युत्वन्तम्‌- वि + \//द्युत्‌-क्विप्‌ = विद्युत्‌ + मतुप्‌ = 
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उत्तरमेघः | 


विभक्त्यादिः । स्निग्ध०-- y Rag + क्त + विभत्रत्यादिः। तुलयितुम्‌ —/ 
तुलू + णिच्‌ + तुमुन्‌ + विभक्ति: १॥ 


हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्ध 
नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्रोः। 
चुडापाशे नवकुरबकं चार कर्णे शिरीषं 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधुनाम्‌ ॥ २॥ 
कर में लोला-कमल अलक में गुथी ललित नव कुन्दकली, 
लोघ-धूल से कामिनियों के गोरे मुख को प्रभा भलो। 
जूड़े में टटके कुरबक हैं कानों पर शिरीष के फूल, 
मर माँग में तेरे कारण खिला कदम्ब चारुता-मूल ॥२॥ 
अन्वयः - यत्र, वधूनाम्‌, हस्ते, लीलाकमलम्‌, अलके, वालकुन्दानुविद्धम्‌, 
आनने, लोप्रप्रसवरजसा, पाण्डुताम्‌, नीता, श्रीः, चूडापाशे, नवकुरवकम्‌, कणे, 
चारु, शिरीपम्‌, सीमन्ते, च, त्वदूपगमजम्‌, नोपम्‌, ( अस्ति )॥ २॥। 
बाब्दार्थ:--यत्र = जिस अलकापुरी में, वधूनाम्‌ = वधुओं के, नवोढाओं के, 
हस्ते = हाथ में, लीलाकमलम्‌ = क्रीडा-कमल, अलके = अलकों में, कुञ्चित केशों 
में, बालकुन्दानुविद्धम्‌ = ताजे खिले कुन्द के फूल का गुम्फन, आनने = मुख पर, 
लोघप्रसवरजसा = लोघ पुष्पों के पराग से, पाण्डुताम्‌ = उज्ज्वलता को, नीता = 
घ्रात करायी गयी, श्रो: = शोभा, EU = केशपाश में, नवकुरवकम्‌ ०» नूतन 
कुरवक पुष्प, कर्णे = कान में, चार मनोहर, शिरीपम्‌ = शिरीप-पुष्प, सीमन्ते = 
सीमन्त ( माँग ) में, च = भी, त्वदुपगमजम्‌ = तुम्हारे आगमन से उत्पन्न, नोपम्‌ 
= कदम्वपुष्प, ( अस्ति ) रहता है ॥ २॥ 
अर्थ:--जिस अलकापुरी में नवोढाओं के हाथ में क्रीडा-्कमळ, अलकों में 
ताजे खिले कुन्द के फूलों का गुम्फन, मुख पर लोघ-पुष्पों के पराग से उज्ज्वल 
शोभा, केशपाश में नूतन कुरबक पुष्प, कान में मनोहर शि रीष-पुष्प तथा सीमन्त 


( माँग ) में तुम्हारे आगमन से उत्पन्न कदम्ब पुष्प ( रहते हैँ) ॥ २॥ 
सम्प्रति सर्वदा सर्वसंपत्तिमाह-- 
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सज्जीवनी-- हस्त इति । यत्नालकायां agat स्त्रोणां हस्ते लीलाथं कमल 
लीलाकमलम्‌ । शरल्लिज्ञमेतत्‌ । तदुक्तम्‌--'शरत्पङ्कजलक्षणा' इति । अलके 
कुन्तले । जातावेकवचनम्‌ । अलकेष्वित्यर्थः । बालकुन्देः प्रत्यग्रमाध्यकुसु मै रनुवि- 
दवम्‌ । अनुवेधो ग्रस्थनम्‌ । नपुसके भावे क्तः । यद्यपि कुन्दानां शैशिरत्वमस्ति 
ध्यं कुन्दम' इत्यमिधानात्तथापि हेमन्तो प्रादुर्मावः शिशिरे प्रौढत्वमिति व्यवस्या- 
मदेन हेमन्तकार्यत्वमित्याशयेन बालेति विशेषणम्‌ | 'अलकम्‌? इति प्रथमान्तपाठे 
सप्तमीप्रक्रमभङ्गः स्यात्‌ । नाथस्तु नियतपुंलिङ्गताहानिश्चेति दोषान्तरमाह । तद- 
सन्‌ । 'स्वभाववक्राण्यलकानि तासाम्‌ ।” “नर्धूतान्यलक्रानि पातिनमुरः कृत्स्नो- 
sam खण्डितः” इत्यादिषु प्रयोगेषु नपुंसकरिङ्ग दर्शनात्‌ | आनने मुखे AATA- 
बानां लोघ्रपुष्पाणां शैशिराणां रजसा परागेण । 'प्रसबस्तु फले पुष्पे वृक्षाणां गभं- 
मोचने? इति विश्वः । पाण्डुतां नीता श्री: शोभा । चूडापाशे केशपाशे नवकुरवकं 
ama: qafa: । कर्णे चारु पेशलं शिरीषं ग्रेष्मः पृष्पविशेपः । सीमन्ते 
मस्तक्रकेशवीथ्याम्‌ । 'सीमन्तमस्त्रयां मस्तकेशवीथ्यामुदाहृतम्‌' इति झाब्दार्णवे । 
तबोपगमः । मेघागम इत्यर्थः । तत्र जातं त्वदुपगमजम्‌ । वाषिकमित्यर्थः । Ag 
कदम्बकुसुमम्‌ | सर्वत्रास्तीति शेपः, अस्तिर्भवतिपरः प्रथमपुरुषोऽप्रयुज्यमानोऽप्य- 
स्तीति न्यायात्‌ । इत्थं कमलकुन्दादितत्तत्का्यसमाहा रांमिघानादर्थात्सर्वतुसमाहार- 
सिद्धिः । कारणं विना कार्यस्यासिद्धेरिति भाव: ॥२॥ 

हिप्पणोः-लीलाकमलम.- कमल ग्रीष्म तथा शरद्‌ में खिलता g | यहाँ इसके 
शरद्‌ में ही खिलने से तात्पर्य हैं कुन्द हेमन्त (Winter) में तथा लोध्र शिशिर 
(Cold) में बिकसित होते हैं । कुरवक वसंत (Spring ) एवं शिरीष ग्रीष्म 
(Sommer ) की शोभा बढ़ाते हैँ । कदम्ब वर्षा आने के साथ-साथ प्रफुल्लित 
होता हूँ। इस प्रकार महाकवि ने यह दिखलाया है कि अलका में छहों ऋतुओं कीं 
शोभा सर्वदा विराजमान रहती हैं। यह वर्णन अलका की अलोकिकता अवश्य 
बतळातां है, किन्तु इसके साथ-साथ इससे महाकवि के ऋतुविषयक ज्ञान की 
ढिलाई भी प्रतीत होती है । 

लोध्रप्रसवरजसा -लोध्न पुष्प का पराग (Pollen) मुख पर लगाने के 
लिए पाउडर का काम देता था । इससे यह सिद्ध होता है कि अति प्राचीनकाळ 
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में भी यहाँ की नार्‍ियाँ मुख पर पाउडर लगाती थीं । ओठों पर लाली लगाने 
का वर्णन कुमारसम्भव के पञ्चम सर्ग में देखा जा सकता है ॥ २॥ 
व्युत्पत्ति:--अनुविद्धम --अनु + १/विध्‌ + क्त (त ) + विभक्त्यादिः। 
सीमन्ते ~-सीमायाः = सीम्नः वा अन्ते-- समन + अन्त । यहाँ माँग ( Parting 
Line of Hair) के अर्थ में 'शकन्ध्वादिपु पररूप वाच्यम्‌’ इस वातिक (नियम) 
से दीर्घ नहीं हो पाया । सीमन्त दाब्द का पाठ शकन्ध्वादिगण में हुँ 'माँग से 
भिन्न अर्थ में 'सीमन्त' न होकर 'सीमान्त' हो जायगा । उपयमजम्‌ -उप + 
\/ गम्‌ + अ + जन्‌ अ ( ड ) + विभवऱ्यादिः ॥ २ ॥ 
यत्रोन्मत्तञ्रमरमुखराः पादपा नित्यपुष्पा 
हंसश्रेणीरचितरशना नित्यपद्मा नलिन्यः । 
केकोत्कण्ठा भवनशिखिनां नित्यभास्वत्कलापा 
नित्पज्योत्स्ताप्रतिहततमोवृत्तरम्याः प्रदोषाः ॥ २ क ॥ 
जहाँ नित्य पुष्पित तरुओं पर गुंजित मत्त अमर मिलते, 
हंसावरि-मेखळा सरसियाँ, नित्य कमल जिनमें खिलते । 
जहाँ घरेलू मोर कूजते नित्य चमकते पंख पसार, 
नित्य चन्द्रिका-धौत-तमस्‌ रजनी का है रमणीय प्रसार ॥२क॥ 
अन्वयः--यत्र, पादपाः, नित्यपुष्पाः, ( अत एव ), उन्मत्तभ्रमरमुखराः, 
नलिन्यः, नित्यपद्माः, (अत एक ), हंसश्रेणीरचितरशनाः, मवनशिखिनः, 
नित्यभास्वत्कलापाः, (अत एव ), केकोत्कण्ठाः, प्रदोषाः, नित्यज्योत्स्नाः, 
( अत एव ), प्रतिहृततमोवृत्तिरम्याः, ( सन्ति ) ॥ ( रक )॥ 
चान्दार्थः-यत्र==जिस अलका में, पादपाः वृक्ष, नित्यपुष्पाः = सर्वदा 
फूलों से लदे हुए, ( अत एव = अतः ), उन्सत्तश्रमरमुखराः = मतवाले भौरों के 
गुञ्जन से युक्त हैं, नछिन्यः = कमलनियाँ, नित्यपझ्माः = सदा विकसित कमलों से 
सुशोभित, ( अत एव = अतः ) हंसश्रेणी रचितरशनाः = हंसों की पंक्तिूपौ 
करधनी को धारण करने वाली हैं, भवनशिखिनः = RIR, पालतू मोर, 
नित्यभास्वत्कलापाः = नित्य चमकीछे पंखों से युक्त, (अत एव = इसीलिए ), 
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'केकोत्कण्ठाः = कूकने के समय भ्रसन्नतापूर्वक ग्रीवा को ऊपर उठाए रहते हे, 
'प्रदोषा: = रात्रियाँ, नित्यज्योत्स्ताः = नित्य चाँदनी से प्रकाशित, ( अत एव = 
अतः ), प्रतिहृततमोवृत्तिरम्याः = अन्धकार के दुर रहने के कारण मनोहर 
दिखलायी देती हैं ॥ ( रेक) ॥ 
अर्थः-जिस अलका में वृक्ष सर्वदा फूलों से दे हुए (अतः ) मतवाले भौरों 
'के गुन से युक्त रहते हैं, कमळनियाँ सदा विकसित कमल्हे से सुशोभित ( अतः ) 
हंसों की पंक्तिर्पी करघनी को धारेण करने वाली हैं, गृह-मयूर नित्य चमकीछे 
पंखों से युक्त ( अतः ) कूकने के समय ध्रसन्नतापूर्वक ग्रोवा को ऊपर उठाये रहते 
हैं, रात्रियाँ सदा चाँदनी से प्रकाशित ( अतः ) अन्धकार के दुर रहने के कारण 
-मनोहर दिखलायी पड़ती हैं ॥ ( रक )॥ 
सञ्जीवनी--यत्रेति । यत्रालकायां पादपा वृक्षाः । नित्यानि पुष्पाणि येषां 
ते तथा न त्वृतुनियमादिति भावः। अत एवोन्मत्तँश्चंमरेमुखराः शब्दायमाना: 
“नलिन्यः पद्मिन्यो नित्यानि पद्मानि यासां तास्तथा । न तु हेमन्तवजितमित्यर्थः । 
अत एव हंसभ्रेणीमी रचितरशनाः नित्यं हंसपरिवेष्टिता इत्यर्थः । भवनशिखिनः 
क्रींडामयुरा नित्यं भास्वन्तः कलापा बर्हाणि येषां ते तथोक्ताः न तु वर्षास्वेव । 
अत एव केकाभिरुत्कण्ठा उद्ग्रीवाः प्रदोषा रात्रयो । नित्या ज्योत्स्ना येषां ते । 
न तु शुक्लपक्ष एव अत एव प्रतिहता तमसां वृत्तिव्याप्तियेषां ते च ते रम्याश्चेति 
तथोक्ताः २क॥ 
टिप्पणी-पादपा नित्यपुष्पाः--अळका के वृक्षों में मौसम-वेमोसम सर्वदा 
फूल खिले रहते हैँ । अतः भरे उनके ऊपर गुनगुनाते हुए मंडराते रहते हैं । 
नलिन्यः - अलका के जलाशयों में कमल-लताएं फैली हैं । उनमें हमेशा 
mas विकसित होते रहते हैं । वेसे कमलों के विकसित होने का समय ग्रीष्म हूँ । 
सवनशिखिनः- घर-घर पालतू मोर हूँ । मोर वर्षा की काली घटा देखकर 
-कूकते हैं । इसी समय इनके नये-नये पंख निकलते हैं । किन्तु अलका में सर्वदा 
मयुर बोलते हैँ तथा उनके पंख चमकीले एवं नये बने रहते हैं । 
फ्रदोबाः--सूर्यास्त के बाद भी अलका में कभी अंघेरा नहीं होता । वहाँ 
रात्रि में चांदनी की लुभावनी बहार सबका मन मुग्ध करती रहती है ॥ ( २क ) 
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उत्तरमेत्र: | 
व्युत्पत्तिः--नलिन्य:--नल + इन्‌ (इ) + प्रथमाबहुवचने विभक्तिकार्यम्‌ । 
शिखिन:ः--शिखा + इनिः + विभक्तिकार्यम्‌ ॥ ( रक) ॥ 
आनन्दोत्यं नयनसलिलं यत्र नान्येनिमित्ते- 
्तान्यस्तापः कुसुमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात्‌ । 
नाप्यन्यस्मात्‌ प्रणयकलहाहिप्रयोगोपपत्ति- 
दि्तेशानां न च खलु बयो यौवनादन्यदस्ति॥ २ख ॥ 
नहीं अन्य कारण से आते आँसू, केवल आवतन्दान्त, 
अन्य न ताप भिन्न कामज, जो इष्ट मिलन से होता शान्त । 
प्रणय-कलह से भिन्न विरह अलका में होता नहीं कहीं, 
यक्षों में योवन रहता है सदा, जरा का नाम नहीं ॥रख॥ 
अन्वयः--यत्र, वित्तेशानाम्‌, आनन्दोत्यम्‌, नयनसलिलम्‌, अन्यैः, निमित्तैः, 
न, इष्टसंयोगसाष्यात्‌, कुसुमशरजात्‌, अन्यः, तापः, न; प्रणयकलहातु, अन्यस्मात्‌, 
विप्रयोगोपपत्तिः, अपि, न, यौवनात्‌, अन्यत्‌, वयः, न, अस्ति, खलु ॥ Ra) ॥ 
qaaa = जिस अळकापुरी में, वित्तेशानाम्‌ = यक्षों के, आनन्दोत्थम्‌ 
= आनन्द से ही निकलते हैं, नयनसलिलम्‌ = नेत्र-जल, अशुः अन्यैः = दूसरे, 
निमित्त: = कारणों से, न = नहीं इष्टसंयोगसाच्यात्‌ = प्रिय-मिलन से दूर किये 
जाने वाले, कुसुमशरजातू=काम-बाण के अतिरिक्त, अन्यः = दूसरा, तापः = ताप, 
क्लेश, न = नहीं हैं, प्रणयकलहात्‌ = प्रेम-कलह से अतिरिक्त, अन्यस्मात्‌ = अन्य 
कारण से, विप्रयोगोपपत्तिः = विरह-प्रा्ि, अपि = भी, न = नहीं होती है, यौव- 
नात्‌ = यौवन के अतिरिक्त, अन्यत्‌ = दूसरी, वयः = अवस्था, न = नहीं, अस्ति 
होत॑ है, खलु = यह निश्चय का सूचक अव्यय है ॥ ( रख ) ॥ 
अर्थः जिस अलकापुरी में यक्षों के आँसू आनन्द से हो निकलते हैं, दूसरे 
कारण से नहीं । प्रिय-मिलन से दूर किये जानें वाले, काम-बाण के अतिरिक्त 
दूसरा ताप नहीं है । प्रणय कलह. के अतिरिक्त अन्य कारण से विरह-आति भी 
नहीं होती है । यौवन के अतिरिक्त दूसरी अवस्था भी नहीं होती हैं ॥ (रख) ॥ 
सञ्जीवनी --आनन्देति । यत्नालकायां बित्तेशानां यक्षाणाम्‌ । 'वित्ताधिपः 
कुबेर: स्यात्ममौ घनिकयक्षयोः' इति शब्दाणंवे । भानदन्दोत्यमानन्दजन्यमेव नयन 
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सलिलम्‌ । अन्यैनिमित्तः शोकादिमिनं | इष्टसंयोगेन प्रियजनसमागमेन साध्या- 
शन्िवर्तनीयात्‌ । न त्वप्रतोकार्यादित्यर्थ: | कुसुमदारजान्मदनशरजादन्यस्तापो 
-नास्ति। उणयक्रलहादरयस्मार्ारणाह्वप्रयोगोपपत्तिविरहप्रासिरपि नास्ति । कि 
च यौचनादन्यद्‌ वयो वार्घकं नास्ति। इलोकद्यं प्रक्षिप्तम्‌ ॥ Ranu 
हिप्पणो--इस इलोक का अभिप्राय यह है कि अलकापुरी में किसी को 
“किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है । अतः वहाँ कोई रोता नहीं है । रोकर आँसू 
-नहीं बहता | agi अन्य कोई वात लोगों के मन को सन्तप्त नहीं करती । वस, 
काम की अभिलापा ही लोगों के मन को safa करती है, प्रिय fasa होने पर 
यह संताप भी अपने आप समाप्त हो जाता ह । वहाँ कलह तो होता ही नहीं हैं । 
केवळ प्रेमकलह अवश्य होता है । वहाँ सेभी सर्वदा जवान हो रहते हैं । कोई वृद्ध 
नहीं होता ॥ ( रेख ) ॥ 
व्यत्पत्ति:--आनम्दोत्यम्‌ -- आनन्द = उद्‌ + १/स्या + क ( कर्तरि ) = 
बिभवत्यादिः । कुसुमझरजात्‌-कुसुमशर + १/जन्‌ + डः ( कर्तरि भूते ) + 
'चिभवत्यादिः । यौवनात्‌ू--युवन्‌ + अण्‌ + वृद्धिः, विभक्त्यादिकार्यञ्च ॥ (रख) ॥ 
यस्यां यक्षाः सितमणिमयान्येत्य हम्यंस्थलानि 
ज्योतिइछायाकुसुमरचितान्युत्तमर्त्रीसहायाः । 
आसेवन्ते मधु रतिफलं कल्पदुक्षप्रसूतं 
त्वदृगम्भीरध्त्रनिषु शनकेः पुष्करेष्वाहतेषु ॥ ३ ७ 
जिन पर तारागण की छाया करती है कुसुमों का काम- 
फटिक रचे उन महल-थलों पर लेकर लळूनाएं'अभिराम। 
रसिक यक्ष होते तेरी सी ध्वनि वाले मृदंग का चाद, 
सुरतरु से प्रसूत रतिदायक रतिफल भघु का लेते स्वाद ॥३॥ 
अन्वयः--यस्याम्‌, उत्तमस्त्रीसहायाः, यक्षाः, सितमणिमयानि, ज्योतिरछाया- 
कुसुमरचितानि, aah, एत्य, त्वद्गम्भोरब्वनिषु, पुष्करेषु, शनकैः, आहते, 
कल्पवृक्षप्रसूतम्‌, रतिफलम्‌, मधु, आसेवन्ते ॥ ३॥ 
शब्दार्थः यस्याम्‌ = जिस अलकापुंरी में, उत्तमस्त्रोसहाया: = सुन्दरियों 
को साथ में लिए हुए, यक्षाः = यक्ष, सिंतमणिमयानि = धवल मणियों से वने हुए, 
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ज्योतिश्छायाकुसुमरचितानि = तारागणों के प्रतिविम्बरूप पुष्पों से परिष्कृत, 
ह्म्यस्थलानि = प्रासादों की अट्रालिकाओ पर, एत्य ७ जाकर, त्वद्गम्भीरष्वनिषु 
= तुम्हारी गम्भीर ध्वनि की तरह गम्भीर ध्वनि वाले, पुष्करेषु = मुदङ्गों पर, 
शनकेः = धीरे-धीरे, आहतेषु = थपकी लगाये जाने पर, कल्पवक्षप्रसूतम्‌ ८ कल्प 
वृक्ष से उत्पन्न, रतिफलम्‌ = रतिक्रीडारूप फल्वाले, रतिफल नामक, मध = 
मद्य का, IAIA = वारम्वार सेवन करते हैं ॥ ३॥ 

अर्थः--जिस अलकापुरी में सुन्दरियाँ को साथ में लिये यक्ष धवल मणियों 
से बने हुए तथा तारागणों के प्रतिविम्बरूप पुष्पों से परिष्कृत, प्रासादों की अट्रा- 
लिकाओं पर जाकर तुम्हारी गम्भीर ध्वनि की तरह गम्भोर ध्वनिवाले मृदगों पर 
धीरे-धीरे थपकी लगाये जाने पर कल्पवृक्ष से उत्पन्न, रतिक्रीडाइप फलवाले, 
रतिफलनामक मद्य का वारम्बार सेवन करते हैं ॥ ३॥ 


सञ्जीवनी -यस्पामिति । यस्यामर कायां यक्षा देवयोनिविशेषा उत्तमस्त्री- 
सहाया ललिताङ्गनासहचराः सन्तः सिंतमणिमयानि स्फटिकमणिमयानि चन्द्र- 
कान्तमयानि वा । अत एव ज्योतिषां तारकाणां छायाः -प्रतिविम्त्रान्येव कुसुमानि 
तै रचितानि परिण्कृतानि । 'ज्योतिस्ताराग्निभाज्यालादृवपुत्रार्थाध्वरात्मसु' वैज- 
यन्ती । एतेन पानभूमेरम्लानशो मत्वमुक्तम्‌ । हम्यंस्थ डान्येत्य प्राप्य । त्वद्गम्भोर- 
ध्वनिरिव घ्वनियेधां तेपु पुष्करेषु वाद्य भाण्डमुखेषु । “पुष्करं करिहस्ताग्रे 
वाद्यभाण्डमुखे गजे' इत्यमरः । शनक्मंन्दमाहतेषु सत्सु । एतच्च नृत्यगीतयोर- 
प्युपलक्षणम्‌ । कल्पवृक्षप्रसुतं कल्पवृक्षस्य काइध्षितार्थप्रदत्वान्मघ्वपि तत्र प्रसूतम्‌ । 
रतिः फलं यस्य तद्रतिफलाख्यं मधु मद्य मासेवन्ते । आदृत्य पिवन्तीत्यर्थः । “ताल- 
भीरसितामृतामळगुडान्मत्तास्िकालाह्वयादाविन्द्रदुममो रटे्ुकदी गुग्मप्रसूनंगुंतम्‌ l 
इत्य चेन्मधुपृष्पभडग्युपचितं पुष्पद्रुमूलावृत वत्रायेन स्मरदीपन रतिफळाख्यं Hg 
शोतं मधु ।' इति मदिराणंवे ।। ३ ॥ 

टिप्पणी --ज्पोतिश्छाया '--अळकापुरी में प्रासाद हुँ। प्रासादों की छतें अति 
निर्मळ धवल मणियों से बनी हुई हैं । रात्रि के समय उन पर तारागगों का प्रति- 
बिम्ब पड़ता है । अतः प्रतीत होता है मानों इनमें फूल चित्रित किये गये हों । 
ऐसा दुस्य रति-क्रीडा को बढ़ाने वाळा है। 
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रतिफलम-- देवताओं के उद्यान का नाम है नन्दन । नन्दन उपवन में एक 
वृक्ष है। जलता नाम है--कल्प या .कल्पवृक्ष । उससे एक रस निकलता है । 
उसको “रतिफल' कहते हैं । इसको पीने से व्यक्ति की रति-क्रीडा-क्षमता वढ जातो 
है । यह एक प्रकार का मद्य है॥ ३ ॥ 

व्युत्पत्ति:--सितमणिमयानि-- सितमणि + मयट्‌ + विभक्तिकार्यम्‌ । एत् 
--आ + ९/इण्‌ + वत्वा ( ल्यप्‌) । शनकेः--शनेस्‌ + अकच्‌ + विभक्तिः ! 
आहतेषु-आ + «/हन्‌ t क्त + विभक्तिः॥ ३ ॥ 

मन्दाकिन्याः सलिलहिदिरेः सेव्यमाना मरुद्धि- 


अन्वेष्टव्येः कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपगुढेः 
क्रीडन्ते मणिभिरमरप्राथिता यत्न कन्या: ॥ ४ ॥ 
सुरसरिता-शीकर से शीतल पवन जिन्हें ठंडा करता, 
मन्दारों का कुंज तीर पर छाया से आतप हरता | 
वहाँ खेळ में वे कन्याएं-देवगणों को जिनकी चाह, 
कनक-बाळूका की मूठों से गुप्त-मणी की लेतीं थाह ॥४॥ 


अन्वयः--यत्र, मन्दाकिन्याः, सलिलशिशिरैः, मरुद्धि:, सेव्यमानाः, अनुतट- 
रुहाम्‌, मन्दाराणाम्‌, छायया, वारितोष्णाः, अमरप्राथिताः, कन्याः, कनकसिकता- 
मुष्टिनिक्षेपगूढैः, ( अतः ),अन्वेष्टव्यै:, मणिभिः, संक्रीडन्ते ॥ ४ ॥ 

झञन्दार्यः-यत्र=जिस अलकापुरी में, जहाँ पर, मन्दाकिन्याः = आकाश- 
गङ्गा के, सलिलशिशिरैः = जल से शीतल, mig: = पवन से, सेव्यमानः = 
सेवित, अनुतटरुहाम्‌ = तंट पर उगे हुए, मन्दाराणाम्‌ = मन्दारवृक्षों की, छायया 
== छाया से, वारितोष्णाः = निवारित ताप वाली, दूर की गई धूपवाली, अमर- 
प्राथिताः = देवगणों के द्वारा चाही गयो, कन्याः=कुमारियाँ, कनकसिकतामुष्टि- 
निक्षेपगूढैः = सुनहरी बालुओं में मुट्ठी रखकर छिपायी गयी, ( अतः = अत एव ) 
अन्वेष्टन्यैः = ढूँढने के योग्य, मणिभिः = मणियों से, संक्रीडन्ते = क्रीडा क्या 
करती हैं 1 ४॥ 
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-जिस अलकापुरी में आकाश-गंगा के जल से शीतल पवन से सेवित 
तट पर उगे हुए मंदार वृक्षों की छाया से निवारित ताप वाली, देवगणों के द्वारा 
चाही गयी ( यक्ष-) कुमारियाँ सुनहरी बालुओं में मुट्ठी रखकर छिपायी गयी 
( अत एव )ढूँढने के योग्य मणियों से क्रोडा किया करती हें॥ ४॥ 

सञ्जीवनी - मन्दाकिन्या इति । यत्रालकायाममरेः प्रार्थिताः । सुन्दर्य 
इत्यर्थः । कन्या यक्षकुमार्यः । कन्या क्रु मारिकानार्यो:' इति विश्वः । मंदाकिन्या 
गंगायाः सलिलेन ARR: शोतलंमरुट्हः सेव्यमानाः सत्यः । तथानुतटं तटेष 
रोहन्तीत्यनुतटरुहः । क्विप्‌ । तेषां मन्दाराणां छाययानातपेन वारितोष्णाः शमिः 
तातपाः सत्यः । कनकस्य सिकतामुष्टिभिनिक्षेपेन गढेः संवृतैरत एवास्वेष्टव्ये 
मूं ग्येमंणिभी रत्नैः संक्रोडन्ते। गुप्तमणिसंज्ञया दैशिकक्रीडया सम्यक्क्रीडन्ती- 
त्यर्थः । 'क्रीडोऽनुसंपरिम्यश्च? इत्यात्मनेपदम्‌ । 'रत्नादिमिर्वाछुकादौ गुप्तैद्रष्टन्य- 
कर्मभिः । कुमारीभिः कृता क्रीडा नाम्ना गुसमणिः स्मृता॥ रासंक्रीड़ा गूढमणिर्गुस- 
केलिस्तुलायनम्‌ । पिच्छकन्दुकदण्डाद्चः स्मृता दैशिककेलयः ॥' इति शब्दाणंवे ॥४॥ 

टिप्पणी - मरुः सेव्यमानाः छायया वारितोष्णाः, अमरप्राथिताः 
कन्याः--यक्षकुमारियाँ आकाश गंगा के तट पर बैठी हैं । सुरसरिता के जलकणों 
से शीतल पवन बहकर उनको सुख प्रदान कर रहा है। उनकी सेवा कर रहा है। 
तट पर उगे हुए मन्दार वृक्ष अपनी छाया से उनके ताप का निवारण कर रहे हूँ । 
वे यक्ष-कन्याएँ इतनी सुन्दरी हैं कि देवगण भी उनसे विवाह करने के लिए 
ललकते रहते हैं । 

कनकसिकतामुष्टि-वालक-बालिकाएँ तथा युवक-युवतियाँ एक खेल खेळती 
हैं । इस खेल में एक साथ दो व्यक्ति आमने सामने बैठते हूँ । दोनों के बीच प्राय 
एक फुट लंबी तथा तीन-चार अंगुल ऊंची धूल या वाळू की दीवार बनायी जाती 
है। एक व्यक्ति दाहिने हाय में मणि या अन्य कोई वस्तु लेकर उसी दीवार में 
mà हुए तथा बाएं हाथ की हथेली से धूल को पाटते हुए एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक बढ्ता है । इसके बांद दूसरी ओर का व्यक्ति धूल को रेखा पर अपनी 
हथेली रखता है । फिर यह देखा जाता कि वह वस्तु उसकी पकड़ में आयी या 
नहीं । इस खेल को प्राचीन काल में गुप्तमणि' या 'गूढ़मणि' कहा जाता या ॥४॥ 
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व्युत्पत्तिः--प्राथिताः--प्र + /अर्थक्णिंच्‌ +क्त + (कर्मणि ) + 
विभक्तिः! सेव्यमानाः-- */सेव्‌ + शानच्‌ ( कर्मणि ) + टाप्‌ + विभक्तिः । 
अन्वेष्टव्यः अनु + % इष्‌ + तव्यत्‌ ( कर्मणि ) + विभक्तिः ॥ ४ ॥ 


नीबी को उसास से सरकी साड़ी कम्पित कर से खींच, 
प्रियतम वहाँ डुबाते मुग्धा वधुओं को लज्जा के बीच । 
चे चाहतीं रत्नमय दीपों की युति को करना निर्मूल, 
मूढ़ मुद्ठियों में भर उन पर व्यथं फॅकतीं कुंकुम धूळ ॥५॥ 


अन्वयः-यत्र, अनिभृतकरेषु, परियेषु, नोवीबन्धोच्छ्वसितशिथिरूम्‌, क्षौमम्‌, 
रागात्‌, आक्षिपत्सु ( सत्सु ) हलीमूढानाम्‌, बिम्बाघराणाम्‌, चूणमुष्टिः, अचिस्तु- 
ज्ञान, रत्लप्रदीपान्‌ अभिमुखम्‌, प्राप्य, अपि, विफलप्रेरणा, भवति ॥५॥ 

शब्दार्थ:--यत्र = जिस अलकापुरी में, अनिभृतकरेषु = चंचल हाथों वाले, 
दौतानी करनेवाले हाथों से युक्त, प्रियेषु = प्रियतम जनों के, नीवोबन्धोच्छव- 
सितशिथिलम्‌-कमर में साड़ी बाँधने की गाँठ के ढोली पड़ने से शिथिल, क्षौमम्‌ = 
रेशमी साड़ी को, रागात्‌ = आसक्तिवश, प्रेम के कारण, आक्षिपत्सु ( सत्सु ) = 
हटा देने के लिए खींचने पर, ह्लीमूढानाम्‌ = छज्जा के कारण किकर्तव्यविमूढ, 
बिम्बाघराणोम्‌ = बिम्ब फल के समान रक्त अघरों वाली सुंदरियों के, चुणंमुष्टिः 
७ मुट्ठी भर कुंकुम आदि चूर्ण, अर्भसतुङ्गान्‌ = उन्नत प्रकाश वाले, KT 
प्रदीपान्‌ = मणिमय दीपों को, अभिमुखम्‌ = सामने, प्राप्य = पाकर, अपि = भी, 
विफलप्रेरणा = निष्फल-प्रक्षेप, मवतिजहो जाता है ॥ ५॥ 

अरथः--जिस अलकापुरी में चंचल हाथों वाले प्रियतम को साड़ी के कटिबंध 
के ढोले पड़ने से शिथिल रेशमी साड़ी को प्रेम के कारण खोंचने पर ज्जा के 
Aan सत Aa पेता. सतति के | मुद्ठी 
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भर कुंकुम आदि चूर्ण उन्नत प्रकाश वाळे मणिमय दीपों को सामने पाकर भी 
निष्फलप्रक्षेपण (अर्थात्‌ उनका फेंका जाना निष्फल हो जाता है) हो जाता है ॥पा। 


सग्जीवनी -- नोवीति । यत्रालकायामनि भ्रृतकरेखु चपलहस्तेषु प्रियेषु नीवी 
वसनग्रन्थिः । “नीवी परिपणे ग्रन्थौ स्त्रीणां जघनवाससिः इति विश्वः । सैव 
चन्धो नीवीवन्धः । चूतवृक्षवदपौनर्कत्यम्‌ । तस्योच्छ्वसितेन त्रुटितेन ffas 
क्षौमं दुकूलं रागादाक्षिपत्स्वाहरत्सु सत्सु ह्वीभूढानां लज्जाविधुराणाम्‌ | aa 
विम्विकाफलम्‌ । 'विम्वं फले विम्बिकायाः प्रतिबिम्वे च मण्डले' इति fana: । 
बिम्बमिवाधरो यासां तासां बिम्बाधराणां स्त्रोविशेषाणाम्‌ । 'विशेषाः कामिनी- 
कान्ताभीरुविम्बाघराङ्गनाः' इति शब्दाणंवे । चूर्णस्य कुद्ुमादेमु fe: । अचिभि- 
मयूखैस्तुङ्गान्‌ । 'अचिर्मयूखशिखयोः' इति विव: । रत्नान्येव प्रदीपान भिमुखं 
यथा तथा प्राप्यापि विफलप्रेरणा दीपनिर्वाणाक्षमत्वाक्निष्फलम्क्षेपा भवति । अत्रा- 
ज़ुनानां रत्नप्रदीपनिर्वापणप्रवृत्त्या मौख्यं व्यज्यते ॥ ५ ॥ 


टिप्पणी --अनिभृतकरेषु “` `ˆ" विफलप्रेरणा 

रात्रि आरम्भ हो चुकी थी । नवोढा प्रियतमा सजधज कर अपने कक्ष में प्रियतम 
को प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय पान चबाते वेले की माला घारण किये प्रियतम 
ने प्रेयसी के कक्ष में प्रवेश किया। कक्ष मणिमय दीपों से. जगमगा रहा था । उसमें 
प्रवेश करके नायक बहुत देर तक चंदा जैसे लुभावने प्रियतमा के मुख को एक टक 
निरखता रहा । फिर रपककर उसने अपनी प्रेयसी को बाहों में जंकड़ लिया । कुछ 
देर तक नोक-झोंक के बीच चुंबन आदि का आदान-प्रदान चलता रहा । रस का परि- 
पाक होने पर नायक से न रहा गया । फलतः छीना-पटी में पहले से ही ढीली 
नायिका की साड़ो की गाँठ को खोलकर नायक ने उसे खोंच दिया । प्रियतमा का 
सर्वाङ्ग सुंदर शरीर प्रियतम के समक्ष अनावृत हो गया । वेचारी नवोढा लज्जा के 
मारे सिमट गयी । उसने पास में पड़े कुंकुम की एक मुट्ठी उठाकर दीपक पर 
फेंकी । वह चाहती थी कि दीपक बुझ जाय । पर दीपक साधारण नहीँ, मणिमय 
था । अतः वह बुझ न सका । सुंदरी के कुंकुभ चूर्ण का फेंकना निरर्थक सिद्ध 
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ब्युर््पत्तिः--अनिभृत०-- अ+ नि+/भू+ क्त(त ) + विभक्त्यादिः । 
क्षोमम--झ्ुमा + अण्‌. + विभक्त्यादिः aan + $/क्षिप्‌ + अत्‌ + 
लिमवत्यादिः । ०सूढानाम्‌- ४ मुह † फ (त) + बिभक्त्यादिः ॥ ५ ॥ 
नेत्रा नीताः सततगतिना यद्विमानाग्रभूसी- 
रालेख्यानां नवजलकणेर्दोषमुत्पा् सथः । 
जञ्स्पष्टा इव जलमुचस्त्वादृशा जालमागे- 
धेसोदगारानुकृतिनिपुणा जरा निष्पतन्ति ॥ ६ ७ 
उसके सप्तभूम भवनों में ऊपर गये वायु के संग, 
बँदों से चित्रावळियों का चौपट करके सारा रंग। 
तेरे ऐसे बादल भय से घर कर धूमसहृश आकार, 
तितर बितर हो निकल भागते झपट झरोखे के ही हार ॥६॥ 
अन्वयः-नेत्रा, सततगतिना, यद्विमानाग्रभूमीः, नीताः, त्वादृशाः, जलमुचः; 
आेख्यानाम्‌, स्वजळकणिकादोषम्‌, उत्पाद्य, सथः, शङ्कास्पृष्टाः, इव, घूमोद्गा- 
रानुकृतिनिपुणाः, जर्जराः ( सन्तः ), जालमार्गेः, निष्पतन्ति ६ ॥ 
शब्दार्थ:-नेत्रा = उड़ा करले जाने वाळे, सततगतिना = वायु के द्वारा, 
यद्विमानाग्रभूमीः = जिस ( अलका ) के सात तल्ले वाले प्रासादों के ऊपरी भाग 
में, नीताः= पहुँचा दिये गये, त्वादृशाः = तुम्हारे जैसे, जलमुचः = मेघ, आले- 
ख्यानाम्‌ = चित्रों में, स्बजलकणिकादोषम्‌ = अपने जल-कणों से दोष, उत्पाद्य = 
उत्पन्न करके, पैदा करके, सद्यः = शीघ्र, उसी क्षण, TERPS हुए, 
शङ्कित, इव = से, धूमोद्गारानुक्ृतिनिपुणाः = घुंआ निकलने की नकल करने में 
निपुण, जर्जराः ( सन्तः )  टुकडे-ट॒कडे होकर, जर्जर होते हुए, जालमार्गः = 
झरोखों से, निष्पतन्ति = निकल जाते हैं, निकल भागते हैं ॥६॥ 
अर्थ:--उड़ाकर ले जाने वाले वायु के द्वारा जिस ( अलका ) के सात 
तल्के वाळे प्रासादों के ऊपरी भाग में पहुँचा दिये गये तुम्हारे जैसे मेघ चित्रों में 
अपने जलकणों से दोष उत्पन्न करके उसी क्षण डरे हुए-से, घुंआ निकलने की ,नकलू 
करगे में Annas छेके Sea ॥ 
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सञ्जोबनी- नेत्रेति। हे मेघ, नेत्रा प्रेरकेण सततयतिना सदागतिना 
वाथुना । “मातरिश्वा सदागतिः? इत्यमरः। यस्या अलकाया विमानानां सप्त- 
सूमिकमवनानामग्न भुमीरुपरिमू मिका नीताः प्रापिताः । त्वमिवहृशथन्त इति 
त्वादृशाः । त्वत्सदृशा इत्यर्थः । 'त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कन्‌ च' इति कन 
प्रत्ययः | जलमुचो मेघा: । आछेख्यानां सच्चित्राणाम्‌ । "चित्रं लिखितरूपाढय 
स्यादालेख्यं तु यत्ततः' इति शब्दाणवे । नवजलकणेर्दोषं स्फोटनमुत्पाद्य सद्यः 
Kera इब सापराधत्वाद्भयाविष्टा इव । “शङ्का वितकंभययो:' इति शब्दा- 
वे । धूमोद्यारस्य धूमनिर्गमस्यानुकृतावनुक्ररणे निपुणाः कुशला जर्जरा 
fait: सन्तो जालमारगेगंवाक्षरन्धैनिष्पतन्ति निष्क्रामन्ति । यथा केनचिदन्तः- 
पुरसंचारवता दूतेन गूढवृत्त्या रहस्यर्भाम प्रापितास्तत्र स्त्रीणां व्यभिचारः 
दोषमत्पाद्य सद्यः साशङ्धाः क्ळृप्तवेशान्तरा जारा क्षुदरमागँ निष्क्रामन्ति तद्वदिति 
घ्वनिः । प्रकृतार्थं शङ्कास्पृष्टा RERIN N ६॥ 


टिप्पणो-शद्ास्पृष्टाः- यहाँ शङ्का का अर्थ है-भय । मेघों ने अपराध 
किया है अतः वे भयभीत हुए हैं। उन्होंने जल की बूंदों से चित्रों को खराब 
किया हँ । यही उनका अपराध है इसी भय से वे टुकड़े-टुकड़े हो झरोखों से निकल 
भागते हुँ । यहाँ अचेतन में चेतन के व्यवहार का आरोप किया गया है । आज 
भी शैतान बच्चे घर के भीतर की वस्तुओं को नुकसान पहुँचा कर भयवश निकळू 
भागते हैं। 

निष्पतन्ति-मह्लिनाथ के अनुसार इस इछोक में यह ध्वनि निकलती है 
जिम प्रकार अंतःपुर के दूतों द्वारा छिपाकर एकांत स्थान में छाये गये जार 
( व्यभिचारी व्यक्ति ) स्त्रियों से व्यभिचार करके ( स्वयां को दूषित करके ) 
पकड़े जाने के भय से वेश बदल कर शीघ्र हो चोर दरवाजे से खिसक जाते हैं, 
उसी प्रकार मेत्र भी चित्रों को दूषित कर गृहस्वामिनियों के भय से निकल 
भागते हैं । 

स्त्रियों तथा आलेख्यों में रिङ्ग की समता न होने के कारण यहाँ 'समासोक्ति' 
मलङ्कार नहीं है। “शङ्कास्पृष्टा इव' में उत्रेक्षा अळङ्कार है ॥ ६ ॥ 
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ब्युस्पत्तिः--नेज्ञा--९/ नी + तृच्‌ तृतीयैकवचने विभक्तिकार्यम्‌ । नीताः 
Va + त (क्त) + विभक्तिकार्यम्‌ । उत्पाद्य--उत्‌ t J + णिच्‌ + ल्यप्‌ । 
जर्जराः--,/ जर्ज, + अर + विभक्तिः ॥ ५ ॥ 


यत्र cit च्छवासिताना- 
aga सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः । 


त्वत्संरोधापगमविद्यदश्चन्द्रपादेनिशीये 
व्यालुम्पन्ति स्फुरजललवस्यन्दिनशचन्द्रकान्ताः nS 
चारु चंदोवे की जाली से चन्द्रकान्त जो लटक रहे, 
तेरे हटने से शशिकिरणें पड़ कर उनसे नीर बहे। 
उसकी बूंदें हृढ़-आलिगन-अलस अंगनाओं के अंग, 
टपक टपक कर शीळत करतीं होता सुरत-खेद का भंग ॥७॥ 
अन्वयः--यत्र, निशीथे, त्वत्सं रोधाऽपगमविशदैः, चन्द्रपादैः, स्फुटजल लवः 
स्यन्दिनः, तन्तुजालावलम्बाः, चन्द्रकान्ता, प्रियतमभुजारिङ्गनोच्छ्वासितानाम्‌, 
स्त्रीणाम्‌, सुरतजनिताम्‌, aga, व्यालुम्पन्ति ॥ ७ ॥ 
ज्ञब्दार्थः--यत्र > जिस अलका में, जहाँ पर, निशोथे > अर्धरात्रि में, त्वत्सं- 
रोघाऽपगमविशदैः = तुम्हारी रुकावट हट जाने से निर्मल, चन्द्रपादैः = चन्द्रमा 
की किरणों से, र्फुटजललवस्यन्दिन: = स्वच्छ जल-विंदुओं को टपकाने वालो, 
तन्तुजालावलम्वाः = चंदोवे की जाली से लटक रही, चन्द्रकान्ताः = चन्द्रकान्त 
मणियाँ, प्रियतमभुजालिङ्गनोच्छूवासितानाम्‌ = प्रियतम की बाहुओं के ( द्वारा कस- 
कर किये गये) आलिङ्गन के कारण आन्त, स्त्रीणाम्‌ = स्त्रियों की, सुरतजनिताम्‌ 
= रति-क्रीडा से उत्पन्न, अङ्गग्लानिम्‌ = शारीरिक थकान को, व्याळुम्पन्ति = 
दूर करती हैं ॥ ७ ॥ 
अर्थः--जिंस अलका में अर्घरात्रि के समय तुम्हारी रुकावट हट जाने से निर्मळ 
चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से स्वच्छ जल-बिन्दुओं को टपकाने वाली, चेंदोवे की 
जाली से छटक रही चन्द्रकान्त मांणयाँ. प्रियतम की बाहुओं के ( द्वारा कस कर 
किये गये ) आलिंगन के कारण आन्त स्त्रियों की रतिक्रीड़ा से उत्पन्न शारीरिक 
थकान को दूर करती हैं ॥ ७ ॥ 
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सड्जीवनी--यत्रेति.। यत्रालकायां Fata । 'बर्घरात्रनिशीथौ at 
इत्यमर: । स्वत्संरोधस्य मेघावरणस्यापगमेन विद्वदेनि्मलश्रन्पादंश्रन्द्रमरी 


चिभिः । “पादा रश्म्यंध्रितुर्यांशाः' इत्यमर: । स्फुटजललबस्पन्दिन उत्वणास्बुकण- 
स्राविणस्तन्तुजालावलम्बा वितानलम्बिसूत्रपुञ्जाधाराः || तद्गुणगुम्फिता इत्यर्थः । 
चनद्रकान्ताश्चन्द्रकान्तमणयः प्रियतमानां भुजेरालिड्रनेष्च्छवासितानां प्रशिथिली- 
कृतानाम्‌ । शान्त्या जलसेकाय वा सिथिलितारिङ्गनानामिति यावत । स्त्रोणां 
सुरतजनितामङ्कग्लानि शरीरखेदम्‌ । अवयवानां र्लानतामिति यावत्‌ । ब्यालु- 
म्पन्त्यपनुदन्ति ॥ ७॥ 

टिप्पणी-तन्तुजालाबलम्बाः-यहाँ 'तन्तुजाल' का अर्थ हु=-तन्तुवितान 
( झालर ) । झालरों में मणियाँ लटकती रहती हैं । खिड़कियों एवं झरोखों से 
चन्द्रकिरणें प्रवेश कर चन्द्रकान्तमणियों का स्पर्श करती हैं । किरणों का स्पर्श 
पाते ही मणियाँ जल की बूंदें टपकाने लगती हैं। ये जल-बिदु अतिक्षीतल तथा 
श्रमनिवारक होते हैं ॥ ७॥ 

व्युत्पत्तिः ° tata —/ ata ( क्ति) भावे + विभक्त्मादिः । 
व्यालुस्पन्ति-वि + आ + «लपू + झि + विभक्तिकार्यम्‌ ॥ ७॥ 


अक्षय्यान्तभंवननिघयः प्रत्यहं रक्तकण्ठे- 
सुद्गार्यार्धनपतियशः किञ्नरेयंत्र साद्ध॑म्‌ । 
वेञ्राजार्यं विबुघवनितावारमुर्यासहाया 
बद्धालापा बहिरुपवनं कामिनो निविशन्ति ॥ ८॥ 
जो अपने रंगीन गले से धनपति का यश करते गान, 
ऐसे किन्नरगण को ले कर बड़े बड़े कामी धनवान । 
करते हुए रसीली बातें रच सुर-नतंकियों का गोल, 
बाहर के उपवन में जा कर लेते मोज वहाँ जी खोल ॥८॥ 


अन्वयः--यत्र,  अक्षय्याऽन्तर्भवननिधयः, विबुधवनितावारमुख्यासहाया:, 
बद्धालापाः, कामिनः, प्रत्यहम्‌, रक्तकण्ठः, धनपतियशः, sarat, किन्नरैः, 
सार्घम्‌, वेभ्राजाल्यम्‌, बहिरुपवनम्‌, निर्विशन्ति ॥ ८ ॥ 
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दाब्दार्थ:--यत्र > जिस अलंकापुरी में, जहाँ, अक्षय्यान्तर्भवननिधयः = भवनों 
के भीतर अनन्त निधियों से सम्पन्न, विबुधवनितावारमुख्या सहायाः = अप्सरा- 
रूपी वेश्याओं को साथ लिये हुए, वद्धालापा: = रसीलो बातें करते हुए, कामिनः 
= कामीजन, प्रत्यहम्‌ = प्रतिदिन, रक्तकण्छैः = मधुर कण्ठच्वनि वाले, घनपतियशञः 
= कुवेर के यश को, ganas = ऊँचे स्वर से गाने वाले, किन्नरैः = किन्नरों 
के, सार्थम्‌ = साथ, वैभ्राजाल्यम्‌ ८ वैज्ञाज' नामक, बहिरुपवनम्‌ = वाह्य 
उद्यान में, निविशन्ति = प्रवेश करके आनन्द लेते रहते हैं ॥ ८ ॥ न 

अर्थे:--जिंस अलकापुरी में भवनों के भीतर ( स्थापित ) अनन्त निधियों से 
सम्पन्न, अप्सरारूपी वेश्याओं को साथ लिये हुए, रसीली बातें करते हुए कामीजन 
प्रतिदिन, कुबेर के यश को ऊँचे स्वर से गाने वाले किन्नरों के साथ TAT 
नामक बाह्य उद्यान में प्रवेश करके आनन्द लेते रहते हैं ॥ ८ ॥ 

_अक्षय्येति । यत्रालकायाम्‌ । केतुं शक्याः क्षय्या: । *क्षय्पजय्यी 
शक्यार्थे’ इति निपातः। ततो नञ्समासः । भवनानामन्तरन्तभंवनम्‌ । “अव्ययं 
विभक्ति--' इत्यादिनाव्ययीभावः । अक्षय्या अन्तर्भवने निघयो येषां ते तथोक्ताः । 
यथेच्छमोगसम्भावनार्थमिदं विशेषणम्‌ । विबुषबनिता अप्सरसस्ता एव वारमुख्या 
वेच्यास्ता एव सहाया येषां ते तयोक्ताः । वारस्त्रो गणिका वेश्या रूपाजीवाथ सा 
जनैः । सत्कृता वारमुख्या स्यात्‌’ इत्यमरः । बद्धालापाः सम्भावितसंलापाः कामिनः 
कामुकाः प्रत्यहमहन्यहनि । “अव्ययं विभक्ति — इत्यादिना समासः। रक्तो मधुरः 
कण्ठः कण्ठध्वनियेषां ते तैः सुन्दरकण्ठच्वनिभिर्धनपतियञ्षः कुबेरकीतिमुद्गायऱ्टि- 
रु्चैर्गायनलीलैः । देवगानस्य गान्धारम्रामत्वात्तारतरं गायद्धिरित्यर्थ: । किन्नर: 
साध सह । विभ्नाजस्येदं वैभ्राजमु वेश्राजमित्याख्या यस्य तद ज्ाजाख्यस्‌ ( 
'बिञ्राजेन गणेन्द्रेण त्रातं वैश्राजमाख्यया’ इति शम्मुरहस्ये । 'चैत्ररयस्य नामा- 
न्तरमेतत्‌ । बहिरुपबनं बाह्योद्यानं निविश्वन्त्यनुभवन्ति ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--विद्ुषघवनिता०-- 'विबुधवनिता’ शब्द अप्सराओं के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। यहाँ “वनिता” का अर्थ “पत्नी” नहीं हे । 'वारमुख्या' उन गणिकाओं को 
कहते हैं ज़ो उच्च श्रेणी की कलाकार हुआ करती है । इनका कार्य देवालयों में 
नृत्यादि करना होता था.। यही कारण है. कि समाज सें इन्हें आदरणीय स्थान 
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प्राप्त था । देखिए अमरकोश --'वारस्त्री गणिका वेश्या रूपाजीवाऽ्य सा जनैः । 
सत्कृता वारमुख्या स्यात्‌ ।' चेश्राजार्यम्‌विभ्राज शद्भुर का एक सेवक है । 
उसने इस उद्यान की रक्षा फर रखी थी । यही कारण है कि इश उद्यान को 
'ब्वैश्राज' कहते थे । उद्यान का एक दूसरा नाम 'बैत्ररथ' भी था ॥ ८॥ 
व्युत्पत्तिः - क्षव्या० — / क्षि + यतू + विभवत्यादिः । कामिनः /काम्‌ 
+ इनिः + विभक्त्यादिः । उद्गायऱ्हिः--उत्‌ + Vi + शत्‌ ( अत्‌ ) +तुतीया- 
बहुवचने विभक्तिकार्यम्‌ । निर्विशन्ति--निर्‌ + y विश + लटि प्रथमपुरुषबहु- 
वचने विभक्तिकार्यम्‌॥ ८॥ 
गत्युत्कम्पादलकपतितेयंत्र मन्दारपुष्पेः 
पत्रच्छेदेः कनककमलेः कर्णविभ्रंशिभिरच। 
मुक्ताजाले: स्तनपरिसरच्छित्नसत्रेश्च हारे- 
नेंशो मार्ग: सवितुरुदये सूच्यते कामिनोनाम्‌ ॥ ९ 0 
चलने की धुत में अलकों से टपक पड़े सुरतरु के फूल, 
बाले पत्ते, कर्णफूछ जो पतित हुए कानों को भूळ। 
मोती की लड़, उलझ उरोजों की टक्कर से टूटे हार, 
वहाँ सबेरे सूचित करते कामिनियों का निशाविहार ॥९॥ 
अन्वयः--यत्र, कामिनीनाम्‌, नैशः, मार्गः, सवितुः, उदये, गत्युत्कम्पात्‌, 
अलकपतितैः, मन्दारपुष्पैः, पत्रच्छेदैः, कर्णविश्न शिभिः, कनककमलैः, मृक्ताजालैः, 
-स्तनपरिसरच्छिन्नसूत्रे:, हारः, च, सूच्यते ॥ ९॥ 
शब्दार्थ:--यत्र = जिस अलका में, कामिनीनाम्‌ = अभिसारिकाओं का, 
नैशः = रात का, मार्गः = मागं, रास्ता, सविंतुः = सूर्य के, उदये = निकलने 
'पर, गत्युत्कम्पात्‌ = चलने के समय हिल जाने के कारण, अलकपतितैः = केशों 
से गिरे हुए, मन्दारपुष्पैः = मन्दार के फूलों से, पत्रच्छेदैः = किसलयों के टुकड़ों 
से, akan = कानों से गिरे हुए, .कनककमलैः > धुवर्ण कमलों से, 
मुक्ताजालैः = मोतियों को लड़ियों से, स्तनपरिसरच्हिन्नसूत्रैः = कुचप्रदेश पर 
टूटे हुए सूत्र वाले, हारैः = हारों से, च = भी, सूच्यते = सूचित होता हैं, अनु- 
मानित होता है ॥ ९॥ 
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अर्थ:--जिस अलका में अभिसारिकाओं का ( प्रिय मिलन हेतु जाने का ) 
रात का रास्ता सूर्य के निकलने पर, चलने के समय हिल जाने के क 
से गिरे हुए मन्दार के फूलों से तथा किसलयों के टुकड़ों से, कानों से गिरे Sen 
सुवर्ण-कमलों से, मोतियों की लड़ियों से, कुचप्रदेश पर टूटे हुए सूत्रवाले हारों से 
सी सूचित होता है ॥ ९ ॥ 
सञ्जीचनी--यतीति । यत्रालकायां कामिनीनाममिसारिकाणाम्‌ निशि भवो 
नेशो भागः सबितुरुदये सति गत्या गमनेनोत्कम्पशचरनं तस्माद्धेतोरलकेण्यः 
पतितैमेन्दारपुष्पेः सुरतस्कुसुमैः । तथा पत्राणां पत्रलतानां छेदैः खण्डेः । पतितँ- 
रिति सेषः । तथा ala विभ्रश्यन्तीति कर्णविञ्चंशोनि तैः कनकस्य कमले: । 
qen विवक्षितार्थलामे सति मयटा वित्न हेऽव्याहारदोषः। एवमन्यत्राप्यनुसन्धेयम्‌ । 
तथा मुक्ताजालंमॉक्तिकसरैः । शिरोनिहितं रित्यर्थः । तथा स्तनयोः परिसरः 
्रदेशस्तत्र छिन्नानि सूत्राणि येपां तैहारिश्च सूच्यते ज्ञाप्यते । मार्गपतितमन्दार- 
कुसुमादिलिङ्गेरयमभिसारिकाणां पन्था इत्यनुमीयत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 
टिप्पणी - कामिनोनाम्‌--अतिशयेन कामः विद्यते आसामिति कामिन्यः 
तासाम्‌ । इसका यहाँ अर्थ है--अभिसारिका । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ अभिः 
सारिका की परिभाषा इस प्रकार लिखते हुँ--'अभिसारयते कान्तं या मन्मथव- 
शंगता । स्वयं वाऽभिसरत्येषा धीरैरुक्ताऽभिसारिका ॥' इसका अर्थ इस प्रकार 
है--'कामपीड़ित जो स्त्री प्रेमी को अपने पास बुलाती है, अथवा जो स्वयं प्रेमी 
के पास जाती हें वह है-- अभिसारिका ।' 
गत्युत्कम्पात्‌- अभिसारिका खूब सजधज कर अंधेरी रात में प्रियतम से 
मिलने जा रही है । वह बड़ी तेज चाल से चल रही है । अतः शरीर के शीघ्र 
सञ्चालन से कहीं जूड़े का फूल गिर रहा हे. तो कहीं केशों में लगी सुन्दर-सुन्दर 
age आदि गिर रही हैं । इन्हीं वस्तुओं को सूर्योदय होने पर जब लोग देखते 
हैं तब अन्दाज लगाते हैं कि रात्रि में इसी रास्ते से अभिसारिका अपने प्रिय से 
मिलन सुखं का आनन्द लेने गयी थी ॥ ९॥ 
व्यूत्पत्तिः-- पतितैः\//पत्‌'+ क्तः ( कर्तरि ) + विभक्तिः । ०द्धेदैः- 
</ छिद्‌ + घब्‌ + विभक्त्यादिः। नेंश:--निशा निश्‌ वा + अण्‌ + विभक्ति- 


ge ॥ ९॥ 
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सत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षाइसन्तं 
प्रायश्चापं न वहति भयान्मन्मथः षद्पदज्यम्‌ । 
सभ्रूभङ्गं प्रहितनयनेः कामिलक्ष्येष्वमोघे- ' 


स्तस्यारम्भश्चतुरवनिताविश्वमेरेव सिद्ध: ॥ १० 0 
मदन जानकर वहाँ धनद के मित्र रुद्र को रहते आप, 
तेरे उठने पर भी भयवश प्राय: नहीं उठाता चाप। 
चतुर नारियों की वे बांकी भोहें, वह चितवन अतिवाम, 
कामि-लक्ष्य पर नहीं चूकतीं कर देती हैं उसका काम ॥१०॥ 
अन्बय:--यत्र, मन्मथः, धनपतिसखम्‌, देवम्‌, साक्षात्‌, वसन्तम्‌, मत्वा, 
अयात्‌, षट्‌पदज्यम्‌, चापम्‌, प्रायः, न, वहति, तस्य, आरम्भः, सञ्च भङ्भप्रहित- 
नयनैः, कामिलक्ष्येषु, अमोघैः, चतुरवनिताविञ्रमैः, एव, सिद्धः ॥ १०॥ 
शब्दार्थः--यत्र = जहाँ, जिस अलकापुरी में, मन्मथः = कामदेव, धनपति- 
सखम्‌ = घनपति (कुबेर) के मित्र, देवम्‌ = महादेव को, साक्षात्‌ = 
्रत्यक्षरूप से, वसन्तम्‌ = निवास करते हुए, मत्वा = जानकर, भयात्‌ = भयवश, 
षट्पदज्यम्‌ = भौरों की प्रत्यञ्चावाले, चापम्‌ & ( अपने ) धनुप को, प्रायः = 
प्रायः, न = नहीं, वहति = धारण करता है, तस्य = उस ( काम ) का, आरम्भः 
= कार्य, सभ्रू भङ्गप्रहितनयनेः -भौंहें तिरछी करके चलाये गये नयनों के साय, 
कामिलक्ष्येषु = कामीजनरूपी लक्ष्यों पर; अमोघैः = कभी भी निष्फल न होने वाले, 
चतुरवनिताविश्रमेः = विदग्ध वनिताओं के विलासों से, एव = ही, सिद्धः = 
सिद्ध हो जाता है ॥ १ ॥ 
अर्थः जहाँ कामदेव घनपति ( कुबेर ) के मित्र महादेव को साक्षात्‌ निवास 
करते हुए जानकर भयवश भोरों की प्रत्यञ्चावाले ( अपने ) धनुष को प्रायः नहीं 
धारण करता हे । उस (कामदेव) का कार्य भोहि तिरछी करके चलाये गये नयनों 
के साथ, कामीजनरूपी लक्ष्यों पर कभी भी निष्फल न होनेवाले, विदग्ध वनिताओं 
के विलासों से ही सिद्ध हो जाता है ॥ १० ॥ 
सबजीवनी -सह्बेति । यत्रालकायां मन्मथः कामः । धनपतेः कुबेरस्य सखेति 
धनपतिसखः। 'राजाहःसखिम्यष्टच्‌ । तं देवं महादेवं साक्षाहसन्तं सखिस्नेहान्नि- 
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'जरूपेण वर्तमानं मत्वा ज्ञात्वा भयाद्भालेक्षणमयातषटपदा एव ज्या मौर्वी यस्य 
तं चापं प्रायः प्राचुर्येण न वहति न बिमति। कथं तहि तस्य कार्यसद्धिरत आह- 
सभ भज्भेति तस्य मन्मथस्यारम्भः कामिजनविजयव्यापारः agak रहितानि 
प्रयक्तानि नयनानि दृष्टयो येषु तैस्तथोक्तः कामिन एव लक्ष्याणि तेष्वमोघेः । 
सफलप्रयोगैरित्यर्थ: । मन्मथचापोऽपि क्वचिदपि मोघः स्यादिति भावः । चतुराश्च 
ता वनिताश्च तासां वि्जमैविलासैरेव सिद्धो निष्पन्नः । यदनर्थकरं पाक्षिकफल च 
तत्मयोगाढरे निश्चितसाधनप्रयोग इति भावः ॥ १० ॥ 
टिप्पणी - मत्वा देवम्‌ भगवान्‌ शङ्कर चनायिपति कुबेर के परम मित्र 
हैं। अतः वे अलकापुरी में भी रहते है--'बा्योद्यानस्थितहरशिरशचन्द्रिकाधौत- 
हर्म्या” ( पूर्व मेघ, इछोक ७ ) । एक बार कामदेव ने भगवान्‌ शंकर पर बाण 
चलाया था । फलतः वह उनकी कोपाग्नि में जलकर भस्म हो गया था । अतः 
अब अनंग हो जाने पर भो वह उनके आस-पास भयवश लोगों पर बाण नहीं 
चलाता हूँ 
घदूपदज्यम्‌--कामदेव का धनुष पुष्पों का है । उसको प्रत्यञ्चा भौंरों की बनी 
हुई है । झमरावलि काम को भड्कानेवाली है । अतः उसे कार्भदेव के धनुष की 
प्रत्यज्ञा के रूप में बतलाया गया है । देखिये-कुमारसंभव ४ । १५ भी। 
अमोघे:--कामदेव का वाण अमोघ है या नहीं, यह विचारणीय हो सकता 
है । किन्तु सुन्दरियों के नयनबाण निश्चय ही अमोघ हैं । वे अभीप्सित व्यक्ति को 
“बिना घायल किये नहीं छोड़ते । इससे शङ्कर जी के पास में भी वनुष-वाण न 
उठाने पर भी कामदेव का काम सुन्दरियों के बाँको चितवनों से हो जाता है । 
अछकापुरी की सुन्दरियो की बाँकी आँखों के वर्णन का यह एक तरीका है ॥१:॥ 
व्युत्पत्ति:--मत्वा --</ मन्‌ + कत्वा । वसन्तम्‌ -१/वस्‌ + खद्‌ ( शतू ) 
+ विभक्त्यादिः । सन्मथः-- मनो मथ्नातीति, पुषोदरादिवत्साघुः । अथवा मननं 
अत्‌ = चेतना, “सम्पदादिभ्यः क्विप्‌ इति क्विप्‌, तस्य सर्वापहारी लोपः, “गमा- 
दीनां क्वौ' इति न लोप: । “हुस्वस्य पितिकृति तुक्‌’ इति तुक्‌ । १/मन्‌ + 
क्विप्‌ = मत्‌ । मथतीति मथः, पचाद्यच्‌ । मथ्‌ + अच्‌ । मतो मथो मन्मथः। 
{ ष० त० ) । 
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१५७ 
सिद्धः सिध्‌ + क्त ( त) + विभकत्यादि: ॥ १० ॥ 
वासरिचित्रं aga 
पुष्पोदभेद॑ सह किसलयेभूंषणानां विकल्पान्‌ । 


लाक्षारागं चरणकमलन्यासग्रोग्यं च यस्या- 
सेकः सूते सकलमवलामण्डनं कल्पवृक्षः ॥ ११॥ 
रंग बिरंगे वसन, कोंपलें, कुसुम, विभूषण विविध प्रकार 
नयनों में रंग लाने वाला मद्य मदन का परमाघार। 
चरणकमल रंजन करने के योग्य महावर आदि अनेक, 
सुन्दरियों के मण्डन देता वहाँ कल्पपादप ही एक ॥११॥ 
अन्वयः--यस्याम्‌, एकः, कल्पवृक्षः, ( एव ), चित्रम्‌, वासः, नयनयोः, 
विञ्नमादेशदक्षम्‌, मधु, किसलयैः, सह्‌, TARA, भुषणानाम्‌, विकल्पान्‌, 
च, चरणकमलन्यासयोग्यम्‌, लाक्षारागम्‌, सकलम्‌, अवलामण्डनम्‌, सूते ॥| ११ ॥ 
शब्दार्थ:-- यस्याम्‌ = जिस अलका में, एकः = एक, अकेला, कल्पवृक्षः = 
कल्पवृक्षः, ( एव = ही ), चित्रम्‌ = रंग-बिरंगा, वासः = वस्त्र, नयनयोः =ॐ 
नेत्रो को, विभ्रमादेशदक्षम्‌ = विलास सिखलाने में दक्ष, मधु = मदिरा, किसलयैः = 
किसलयों के, कोंपलों के, सह = साथ, पुष्पोद्भेदम्‌ = फूल, पुष्प; भूषणानाम्‌ = 
आमूपणों के, विकल्पान्‌ = विविध प्रकार, च = तथा, चरणकमळन्यासयोग्यम्‌ = 
चरणकमलों में लगाने योग्य, लाक्षारागम्‌ = महावर, ( इत्यम्‌ = इस प्रकार ), 
सकलम्‌ ८ सम्पूर्ण, अबलामण्डनम्‌ = स्त्रियों के आभूषणों को, सूते = उत्पन्न 
करता हूँ ॥ १२॥ 
अर्थः--जिस अलका में अकेला कल्पवृक्ष ( ही ) रङ्ग-बिरङ्गे वस्त्र, नेत्रो 
को विलास सिखलाने में दक्ष मदिरा, आभूषणों के लिए कोंपलों के साथ पुष्प 
तथा चरण-कमलों में लगाने योग्य महावर ( इस प्रकार ) स्त्रियों के सम्पूर्ण 
आभूषणों को उत्पन्न करता है ॥ ११ ॥ 
सञ्जीवनी-वास इति। यस्यामलकायां चित्रं नानावणं वासो वसनम्‌ । 
परिधेयमण्डनमेतत्‌ । नयनयोविश्वमाणामादेश उपदेशे दक्षम्‌ । अनेन विभ्रमद्वारा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२५८ मेघदूत 


मधुनो मण्डनत्वमनुसन्धेयम्‌ । तच्च मण्डनादिवददहधायेंडन्तर्भाव्यम्‌ । मधु मद्यम्‌ । 
-किसलयेः पल्लवैः सह पृष्पोद्भेदम्‌ । उदयं चेत्यर्थः । इदं तु कचधार्यम्‌ । झुषणानां 
“विकल्पान्वि्ेषान्‌ । देहघार्यमेतत्‌ । तथा चरणकमलयो्यांसस्य योग्यम्‌ | रज्यते- 
ऽनेनेति रागो र्जकद्रव्यम्‌ । छाक्षैव रागस्तं लाक्षारागं च । चकारोऽङ्गरागादि- 
-विरेपनमण्डनोपलक्षणार्थः । सकलं सर्वम्‌ । चतुविधमपीत्यर्थः । भबलामण्डनं योपि- 
स्रसाधनजातमेकः कक्ष्पवृक्ष एव सुते जनयति । न तु नानासाधनसम्पादनप्रयास 
इत्यर्थ: ॥ ११ ॥ 
टिप्पणी -वासदिचिन्नम्‌--स्त्रियाँ रज़-बविरज्जी साड़ियाँ अधिक पसन्द 
करती हैं । मदिरापान कर वे अपनी मुखाकृति को मधूक जैसा रसीला तथा रङ्क- 
दायक बनाती हैं । उनके केशकलाप में फूलों की मालाएँ तथा कानों में कोंपलें 
शोभा बढ़ाती हूँ। उनके रक्ताभ चरण महावर की महिमा से अधिक आकर्षक 
बनाये जाते हैं । कल्पवृक्ष इन सभी वस्तुओं को उन्हें प्रदान करता है। कल्पवृक्ष 
स्वर्ग के उद्यान का एक ऐसा वृक्ष है, जो माँगनेवालों को मनचाही वस्तुएँ 
देता है॥ ११॥ 
व्यूत्पत्तिः--०आदेशः--आ + ,/ दिश्‌ + घन्‌ + विभक्त्यादिः । उद्भेदः- 
उद्‌ + /भिद्‌ + घन्‌ + विभक्त्यादिः । भूषणानाम्‌, भूप्‌ + ल्युट ( अन्‌ ) 
+ विभक्त्यादिः । ०रागः--६/ रञ्ज्‌ + घन्‌, + विभक्त्यादिः ॥ ११ ॥ 
तत्रागारं घनपतिगृहानुत्तरेणास्मदीयं 
दूराल्लक्ष्यं सुरपतिधनुरचारुणा तोरणेन। 
तस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे 
हस्तप्राप्यस्तबकनमितो बालमन्दारवृक्षः ॥ १२ ॥ 
देख दूर से जिसका तोरण सुन्दर सुरपति-घनुष-समान, 
उसे धनाधिप के भवनों से उत्तर मेरा घर तू जान। 
उसके पास प्रिया का पाला पोष्य पुत्र सा करके प्यार, 
करप्राप्य गुच्छों सें लद कर अतिशय झुका बाळ मन्दार ॥१२॥ 
अन्वयः तत्र, घनपतिगृहात्‌, उत्तरेण, अस्मदीयम्‌, आगारम्‌, सुरपतिधनु- 
इचारुणा, तोरणेन, दुरात्‌, लक्ष्यम्‌; यस्य, उपान्ते, मे, कान्तया, वद्धितः, कृत- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उत्तरमेघः a 
कतनयः, हस्तप्राप्यस्तबकनमितः, बालमन्दारवृक्षः, ( अस्ति ) ॥ १२॥ 
IÀ: - तत्र = उस अलकापुरी में, धनपतिगृहात्‌ 


d गृहात्‌ - कुबेर के प्रासाद से, 
उत्तरेण = उत्तर की ओर अवस्थित, सुरपतिधनुश्चारुणा = इन्द्रधनुष के समान 
मनोहर, तोरणेन = दरवाजे के कारण, दुरात्‌ = दूर से ही, लक्ष्यम्‌ = दिखलायी 


पड़ता हैं; यस्य = जिसके, उपान्ते = पास में, मे = मेरी, कान्तया = प्रियतमा 
के द्वारा, afed: = पाला गया, बड़ा किया गया, कृतकतनयः =गोद लिये गये 
( Adopted ) पुत्र के समान, हस्तप्राप्यस्तवकनमित: = हाथ से पाये जा सकने 
योग्य पुष्प-गुच्छों से झुका हुआ, बालमन्दारवृक्षः = छोटा सा मन्दार 
(अस्ति= है ) ॥ १२॥ 

अर्थ--उस अलकापुरो में कुबेर के प्रासादों से उत्तर की ओर अवस्थित 
हम लोगों का घर इन्द्रधनुष के समान मनोहर दरवाजे (Gate) के कारण 
दूर से ही दिखलायी पड़ता है । जिसके पास में मेरी प्रियतमा के द्वारा पाला 
गया, गोद लिये गये पुत्र के समान, हाथ से पाये जा सकनेवाले पुष्प-गुच्छों से 
झुका हुआ, छोटा-सा मन्दार वृक्ष (है) ॥ १२ ॥ 

इत्यमलकां वर्णयित्वा तत्र स्वभवनस्याभिज्ञानमाह- 


र का वृक्ष, 


सञ्जीवनी - तन्नेति । तत्रालकायां धनपतिगृहान्‌ कुबेरगृहानुत्तरेणोत्तर- 
स्मिन्नदुरदेशे । 'एनबन्यतरस्यामदुरेऽपञ्चम्याः' इत्येनप्मत्यय: । 'एनपा द्वितीया” इति 
द्वितीया । 'गृहाः पुंसि च भूम्न्येव' इत्यमरः । अथवा 'उत्तरेण' इति नैनप्प्रत्य- 
यान्तं किन्तु “तोरणेन' इत्यस्य विशेषणं तृतीयान्तम्‌ । घनपतिगृहादुत्तरस्यां दिशि 
यत्तोरणं बहि्वारं तेन लक्षितमित्यर्थः | अस्माकमिदमस्मदीयम्‌ । 'वृद्धाच्छ:' इति 
पक्षे छप्रत्ययः । अगारं गृहम्‌ । सुरपतिधनुश्चारुणा मणिमयत्वादश्र कपत्वाच्चेन्द्र- 
चापसुन्दरेण तोरणेन बहिद्वारिण दूराल्लक्ष्यं दुस्यम्‌ । अनेनाभिज्ञानेन दुरत एव 
ज्ञातुं शक्यमित्यर्थः । अभिज्ञानान्तरमाह- यस्यागारस्योषान्ते प्राकारान्तपारवदशे 
से मम कान्तया बाधितः पोषितः कुतकतनयः ङृत्रिमसुतः । पुत्रत्वेनाभिमन्यमान 
इत्यर्थः । हस्तेन प्राप्येहुस्तावचेये: स्तबकंगुच्छे: नमितः । 'स्यादगुच्छकस्तु स्तबकः? 
इत्यमरः । बालोमन्दारवुक्षः कल्पवृक्षोऽस्तीति शेषः ॥ १२॥ 


टिप्पणी--घनपतिगहानुसरेण --'उत्तरेण' इस एनप्‌ प्रत्ययान्त पद के 
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मेघदूत 


“गुहाः पुंसि च भून्येव? 


१६० 


में या' इस त्र से द्वितीया हो गई है । 'गृहा 
3 के कर qg शब्द Reg में नित्य हो वहु- 
Ne pa 'तोरणोऽस्त्री ata, अमरकोश के _इस JS मार 
बाहरी दरवाजे को तोरण कहते हैं । किन्तु बाहरी दरवाजे के न क्‌ कला- 
त्मक बेल-बटे बनाये जाते हैं उन्हें तोरण समझना चाहिए pen sak a 
बाह्य दरवाजे की तुलना करने से मालूम पड़ता हैं कि यक्ष के गृह r 
विविध रंग-बिरंगी मणियों से जटित तथा काफी ऊंचा श 1 

कृतकतनयः--कृतकश्रासो तनय: ( T aro )। वाऊहिता$्न्यादिषु इस 
सूत्र के अनुसार आहिताग्नि गण में पाठ होने से कृतक शब्द का पूत्रप्रयोग तथा 
उत्तरप्रयोग- दोनों ही किया जाता हैं। कृतक शब्द का उत्तर प्रयोग देखिए — 
“सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते' ( शाकुन्तल ४१६ ) ॥ १२ 0 

व्यत्पत्तिः-"-वर्धितः--९/ वृध + णिच्‌ + क्त (त) + विभक्तिः । ०नमितः~ 
९/ नम + णिच्‌ + क्त + विभवत्यादिः ॥ १२॥ 


बापो akar मरकतशिलाबद्धसोपानसार्गा 
desai विकचकमलेः त्तिग्धवेदूयंनाले: । 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्ट 
नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसा: ॥ १३ ॥ 
सुन्दर वेदूय-नालयुत्त रम्य कनककमलो की खान, 
मणिमय सोपानों से शोभित वापी कलानिधान। 
तुझे देख कर भी जो उसके जल में रह कर लेते स्वाद, 
उन सुखिया हंसों को होगी नहीं निकट मानस की याद ॥१३॥ 


अन्वयः=अस्मिन्‌, मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा, च स्तिग्धवैदूर्यनालै:, 
हैमैः, विकचकमलैः, sat, वापी, ( अस्ति ); यस्याः, तोये, इतवसतयः) हंसाः, 
त्वाम्‌, Naa, अपि, व्यपगतलुचः ( सन्तः ), IASA, मानसम्‌, न अध्या- 
स्यन्ति ॥ १३ ॥ 
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चः १९१ 

झ्ब्दार्थः- अस्मिन्‌ = ( मेरे ) इस घर में, मकरतशिलाबद्धसोपानमार्गा = 
मरकत मणि ( पन्ना Emerald ) की शिलाओं से बनी हुए सीढ़ियों वाली, च ७ 
तथा, स्तिग्धवैदुर्यनालै: = चिकने वेदूयमणि ( बिल्लोर ) के नाल (— y बाले 
हैमैः = स्वर्णमय, सुनहरे, विकचकमलै: = खिले हुए कमलों से, छन्ना = रोई 
व्यास, वापी = वावली, ( अस्ति = हुँ), यस्याः = जिसके, तोये = जल में) Ea 
सतयः = निवास करने वाले, हंसाः = हंस, त्वाम्‌ = तुझे, प्रक = देख कर, अपि 
= भी, व्यपगतशुचः ( सन्तः ) = दुःख न मानते हुए, सन्निकृष्टम्‌ = निकटस्थ, 
मानसम्‌ = मानसरोवर की, न ८ नहीं, आष्यासन्ति = बाद करते हैं ॥ १३ ॥ 

अर्थ:-- ( मेरे ) इस घर में मरकत मणि ( पन्ना Emerald) की छिछ्ाओं 
से बनी हुई सीढ़ियों वाली तथा चिकने वंदूर्य मणि ( बिल्लौर) के नाळ ( दण्ड ) 
वाले स्वर्णमय खिले हुए कमलों से ढकी हुई बावली ( है ) । जिसके जळ में 
निवास करने वाले हंस तुझे देखकर भी दुःख न मानते हुए निकटस्थ ( भी ) 
मानसरोवर की याद नहीं करते है ॥ १३॥ 

इतः परं चतुभिः इ्लोकेरभिज्ञानान्तरमाह--- 

सञ्जीवनी - वापीति । अस्मिन्‌ मदीयागारे मरकतश्ञिलाभिबंद्ः सोषान- 
मायो यस्याः सा तथोक्ता । विदुरे भवा वेदूर्याः । “बिदूराञ्ञ्यः' इति ज्यप्रत्वयः । 
वैदुर्याणां विकारा वैदूर्याणि । विफारार्थेऽप्रतययः । स्तिग्वानि वंदूर्याणि नालानि 
येषां तैहैसेः सौवर्णेविकचकमलेश्छयल्ला वापी च । अस्तीति शेष: । यस्या वाप्या- 
स्तोये कुतबसतयः कृतनिवासा हंसास्त्वां मेषं प्रेक्याषि ब्यवगवशुचो वर्षाकाळेपिं 
व्यपगतकलुषजलत्वाद्वीतदुःखाः सन्तः सल्षिकृष्ट सन्निहितम्‌ । सुगममपोत्पर्थः | 
मानसं मानससरो नाध्यास्बन्ति नोत्कण्ठ्या स्मरिष्यन्ति । 'आध्यानमुत्कष्ठापूर्वकं 
स्मरणम्‌’ इति काशिकाबाम्‌॥ १३ ॥ 

दिप्पणी--वापी --प्राचीन काल में सम्पत्तिशाली ब्यक्ति अपने भवन के 
मध्य प्रियतमा के साथ बिहार करने के लिए बाबली का निर्माण कराते थे । यक्ष 
की वावली की सीढ़ियाँ मरकत मणि से बनी थीं। उसमें सोने के कमल खिले 
थे । उन कमलों की नाळें ( दण्ड ) वैदूर्य मणि की बनी हुई थीं । 

व्यपबतशुचः--हंस पडूविहीन स्वच्छ जल में बिहार करते हैं। वर्षा आने पर 
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आकाश में बादलों को देखकर वे खिन्न हो जाते हैं । अतः मैदानी भाग को छोड- 
कर वे मानसरोवर चले जाते है । फिर वर्षा की पूर्ण समाप्ति के बाद ही वे मान- 
संरोवर से मैदान की ओर आते हैं किन्तु यक्ष के घर की बावली में रहने वाले हंस 
वर्षा के प्रारम्भ के बादलों को देखकर भी दुःखी नहीं होते । वे जानते हैं कि यह्‌ 
बावली मणियों से बनी हुई है अतः वर्षा होने पर न तो इसमें कीचड़ ही होगा 
आर न इसका पानी ही गन्दा होगा । अतः आनन्द से वे उसमें बने रहते हैं । 
मानसरोवर अलकापुरी के पास में ही है ॥ १३॥ 
त्पत्तिः - ० बेदुयं० - विदुरे भवाः वैदूर्या:- विदूर † ञ्य (य)+ 
वुद्धधादिः । बँदर्याणां विकाराः वैदुर्याणि--वैदुर्य + अण्‌ ( विकाराथं ) + विभ- 
क्त्यादिः । हैमैः-- हेम्नो विकारैः हेमन्‌ + अण्‌ + विभक्त्यादिः । छन्ना- </ छद्‌ 
+ क्त( न) + विभक्त्यादिः । परेक्ष्य --प्र + y ईक्ष + त्यप्‌ । सञ्निङृष्टम्‌-सम्‌ 
+नि+ कृष्‌ + क्त + विभक्त्यादिः ॥ १३॥ 
तस्यास्तीरे रचितशिखर: पेशले रिन्द्रनीलेः 
meme: कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणीयः | 
मद्गेहिन्या! प्रिय इति सखे ! चेतसा कातरेण 
प्रेकष्योपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरासि ॥ १४॥ 
उसके तट पर रम्य नीलमणि-शु ग-विराजित रचा पहाड़, 
जिसके चारों ओर लग रही रुचिर कनककदली को बाड़ | 
तेरे छोरों पर चपला की चमक देख कर आती याद, 
उसी प्रिया के प्रिय पवंत की कातर मन होता सविषाद ॥१४॥ 
अन्वयः-तस्याः, तीरे, पेशलैः, इन्द्रनीलैः, रचितशिखरः, कनककदलीवेष्टन- 
रक्षणीयः, क्रीडाशैलः, ( अस्ति ) । हे सखे, उपान्तस्फुरिततडितम्‌, त्वाम्‌, प्रेक्षय, 
मद्गेहिन्याः, प्रियः, इति, कातरेण, चेतसा, तम्‌, एव, स्मरामि॥ १४॥ 
वाब्दारथेः-तस्याः = उस बावली के, तीरे = तट पर, पेशलैः = सुन्दर, 
इन्द्रनीले: = इन्द्रनील मणियों से, रचितशिखरः = बनी हुई चोटियों वाला, कनक- 
कदलीवेष्टनप्रेक्षणीयः = सुनहरे केलों से घिरे होने के कारण दर्शनीय, क्रीडाशैलः = 
mena, ( अस्ति = है ) । हे सखे > हे मित्र, उपान्तस्फुरिततडितम्‌ = छोरों 
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पर चमकती हुई बिजली वाले, त्वाम्‌ ७ तुम्हें, प्रेदय = देखकर, मद्गेहिन्याः = 
मेरी गृहिणी का, प्रियः = (वह क्रीडा-पर्वत) प्रिय है, इति = इस कारण, कातरेण 
= अधीर, चेतसा = मन से, तम्‌ = उस ( क्रीडा-पर्वत ) को, एव = ही, स्मरामि 
० याद करता Il १४॥ 
अर्थः उस वावली के तट पर सुन्दर इन्द्रनील मणियों से बनी हुई चोटियों 
चाळा, सुनहले केलों से घिरे होने के कारण दर्शनीय, क्रीडा-पर्वत (हु)। हे 
मित्र, छोरों पर चमकती हुई बिजलो वाले तुम्हें देखकर मेरी गृहिणी का प्रिय है, 
इस कारण अधीर मन से उस ( क्रीडा-पर्वंत ) को ही मैं याद करता हूँ ॥ १४॥ 
सञ्जीवनी तस्या इति । तस्या वाप्यास्तीरे पेशलंश्चाइमिः । 'चारौ दक्षे 
च पेशलः” इत्यमरः। इन्द्रनीलं रचितदिखरः। इन्द्रनील मणिमयशिखर इत्यर्थः । 
कनककदलीनां वेष्टनेन परिधिना ध्रेक्षणोयो दर्शनीयः फ्रोडाशेलः अस्तीति शेषः । 
हे सखे ! उपान्तेषु प्रान्तेषु स्फुरितास्तडितो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । इदं विशेषणं कदली- 
साम्यार्थमुक्तम्‌ । इन्द्रनीलसाम्यं तु मेधस्य स्वाभाविकमित्यनेन सूच्यते । त्वां प्रेक्ष्य 
मद्गेहिन्याः प्रिय इति हेतोः तस्य शैलस्य मद्गृहीणो प्रियत्वाद्धेतो रित्यर्थः । कातरेण 
भीतेन चेतसा । भयं चात्र सानन्दमेव । 'वस्तूनामनुभूतानां तुल्यश्रवणदर्शनात्‌ । 
श्रवणात्कोर्तनाद्वापि सानन्दा भीर्यया भवेत्‌ ।' इति रसाकरे दर्शनात्‌ । तमेव क्रोडा- 
शेलमेव स्मरामि । एवकारो विषयान्तरव्यवच्छेदार्थः । सदृशवस्त्वनुभवादिष्टार्थ 
स्मृतिर्जायत इत्यर्थः । अत एवात्र स्मरणाख्योऽलंकारः। तदुक्तम्‌ 'सदृशानु भवान्य 
स्मृतिः स्मरणमुच्यते’ इति । निरक्तकारस्तु "त्वां तमेव स्मरामि' इति योजयित्वा 
मेघे शैलत्वारोपमाचष्टे। तदसंगतम्‌ । अद्रथाकारारोपस्य पुरोवतिन्यनुभवात्मकत्वंन 
स्मरतिशब्दप्रयोगानुपपत्तः । शैलत्वभावना स्मृतिरित्यपिं नोपपद्यते । भावनायाः 
स्मृतित्वे प्रमाणाभावादनुभवायोगात्सादृश्योपन्यासस्य Yuta विसदुलेऽपि 
शालग्रामे हरिभावनादर्शनादिति ॥ १४॥ 
टिप्पणी -तमेव स्मरामि-विरही व्यक्ति विरह की अवस्था में अपने प्रिय 
या अपनी प्रिया की विशेष प्रिय वस्तु की बार-बार याद करता हुँ । क्रीडा-पर्वत 
विरही यक्ष की प्रिया पत्नी का अत्यंत'प्रिय हैं। अतः मेघ को देखकर यक्ष उस 
क्रोडादौल को ही अधीर मन से याद कर रहा है । मेघ और प्रीडा-शैल में 
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समता है । अतः मेघ को देखकर क्रीडाशल यक्ष को बार-बार याद आ रहा है.। 
दोनों में समता इस प्रकार है-- 
=क-चर्षारम्भ का प्रथम मेघ नील वर्ण का होता हैं । 
ख-यक्षप्रिया का प्रिय क्रीडा-्शैल भी इन्द्रनील मणियों से बना होने के 
कारण नील हुँ । 
२-क-मेघ के छोरों पर पीली-पीली बिजली चमक रही हैं । 
ख-क्रीडा-शैल के चारों ओर सुवर्णमय अतः पीताभ कदली-निकुञ्ञ है । 
इसी समता के कारण मेध को देखकर यक्ष को अपनी प्रिया के क्रोडा- 
शैल. की अधीर याद आ रही है ॥ १४॥ 
व्युत्पत्ति: - प्रेक्षणीयः--प्र + ९/ ईक्ष्‌ + अनीयर्‌ + विभक्तिः । प्रेक्य--प्र 
+ / ईक्षु + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । गेहिन्याः-गेहम्‌ अस्ति यस्याः सा तस्याः, गेह 
+ इनि + डीप्‌ + विभक्ति ॥ १४॥ 
रक्ताशोकशचलकिसलयः केसरङचात्र कान्तः 
प्रत्यासन्नौ कुरबकवतेर्माधवीमण्डपस्य । 
एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी 
काङ्क्षत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छद्मनाऽस्याः ॥ १५ ॥ 
वहाँ कुरे के घेरे वाले वासन्ती-मण्डप के पास, 
| लाल अशोक चपल-पल्लवयुत तथा बकुळ कमनीय सुवास । 
i पहला मेरे साथ चाहता तेरी आली का पद वाम 
1 भोर दूसरा दोहद के मिष मुख-मंदिरा का स्वाद ललाम ॥१५॥ 
अन्ययः-- अत्र, कुबरकवृतः, माधवीमडपस्य, प्रत्यासन्नौ, चलकिसलय:, 
रक्ताशोकः, च, कान्तः, केसरः, ( स्तः ); ( तयो: ), एकः, मया, सह, तव, 
सख्याः, वामपादाभिलाषी, अन्यः, दोहुदच्छद्मना, अस्याः, चदनमदिराम्‌, 
कांक्षति॥ १५॥ 3 
झब्बायं:--अत्र = यहाँ, इस क्रीडा-पर्वत पर, कुरवकवृते: = कुरवक के घेरे 
बाले, माघवीमण्डपस्य = माधवी ( वासन्ती ) लता-गुह के, प्रत्यासन्नौ = समीप में 
स्थित, चलकिसल्यः = चञ्चल पल्लव वाळा, रक्ताशोकः = लाल अशोक, च = 
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तथा, कान्तः ० सुन्दर, केसर: = बकुल, मौलसिरी, ( स्तः = हैं ) ( तयोः = उनमें 
से ), एकः = एक (अर्थात्‌ लाल अशोक), मया-मेरे, सह = साथ, तव ७ तुम्हारी 
सख्याः सखी ( अर्थात्‌, मेरी प्रिया ) के, वामपादाभिलाषी>बाएँ पैर के प्रहार 
का इच्छुक है, अन्यः = दूसरा ( अर्थात्‌ बकुल ) दोहदच्छय़ना = दोहद के बहाने, 
मस्याः = इस ( मेरी प्रिया ) की, वदनमदिराम्‌ =मुखमदिरा को, काङक्षति = 
चाहता है ॥ १५॥ 

अर्थ: - यहाँ ( इस क्रोडा-पर्वत पर ) कुरवक के घेरे वाळे माधवी (वासन्ती) 
लता-गृह के समीप में स्थित चञ्च पल्खवों वाला छाल अशोक तथा सुन्दर बकुल 
(ये दो वृक्ष हैं )। उनमें से एक ( अर्थात्‌ लाल अशोक ) मेरे साथ तुम्हारी 
सखी ( अर्थात्‌ मेरी प्रिया ) के बायें पैर के प्रहार का इच्छुक है और दूसरा 
( अर्थात्‌ aga ) दोहद के बहाने इस ( मेरी प्रिया ) की मुख-मदिरा को चाहता 
है॥ १५॥ 

सञ्जीवनी -रब्तेति । अञ्न क्रीडाशैले कुरबका एव वृतिरावरणं यस्य 
तस्य । मघौ वसन्ते भवा माघष्यस्तासां अण्डपस्तस्यातिमुक्तलतागृहस्य । “अतिः 
मुक्तः पुण्ड्कः स्याद्वासन्ती माधवी लता' इत्यमरः । प्रत्यासन्नौ संनिकृष्टो चल- 
किसलयश्चञ्चलपल्लवः । अनेन वृक्षस्य पादताडनेषु प्राञ्जलिित्वं व्यज्यते । रक्ताः 
Mai रक्तविशेषणं तस्य स्मरोद्दीपकत्वादुक्तम्‌ । 'प्रसूनकरशोकस्तु श्वेतो रक्त 
इति द्विधा । बहुसिद्धिकरः इवेतो रक्तोऽत्र स्मरवर्घनः॥' इत्यशोकक्रल्पे दर्शनात्‌ । 
कान्तः कमनीयः केसरो बकुलश्च। 'अथ केसरे । बकुलो बंजुलः' । स्तः इति 
शेषः । एकस्तयोरन्यतरः । प्राथमिकत्वादशोक इत्यर्थः । सया सह तब सख्याः । 
स्वप्रियाया इत्यर्थः । वामपादाभिलाषी । दोहदच्छदनेत्यत्रापि सबन्धनीयम्‌। सा 
चाहं च । अभिलाषिणावित्यर्थः । अन्यः केसर: । दोहदं वृक्षादीनां प्रसवकारणं 
संस्कारद्रव्यम्‌ | 'तरुगुल्मलतादीनामकाके G: कुतम्‌ । पुष्पाद्युत्पादक द्रव्य 
दोहंदं स्यात्तु तरिक्रया ।' इति शब्दार्णवे । तस्य छद्मना व्याजेन । “कपटोऽस्त्री 
व्याजदम्भोपघयर्छयकैतवे’ इत्यमरः । अस्यास्तव सख्या वदनमदिरां गण्डूषमद्य 
कांक्षति । मया सहेत्यत्रापि संबन्धनीयम्‌ । अशोकबकुर्योः स्त्रोपादताडनगण्डूष 


मदिरे दोहदमिति प्रसिद्धि: । 'स्त्रीणां सपर्शात्प्रियङ्गुविकसति बकुलः सीधुगण्डूष- 
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सेकात्पादाघातादशोकस्तिलककु रवकौ वीक्षणािङ्गनाम्याम्‌ । मन्दारो नर्मवाक्यात्‌ 
पटुमृढुहसनाच्चम्पको वत्त्रवाताच्चूतो गोतान्नमेरविकसति च पुरो नर्तनात्क- 
णिकार? ॥ १५॥ 

टिप्पणी --रक्ताझोकः--अशोक वृक्ष दो प्रकार का होता #—( १ )-- 
सफेद फूलों बाला, सिद्धिदायक है और ( २ )--लाल फूलों वाला । जिसमें लाल 


फूल लगते हैं उसे रक्ताशोक कहा जाता है। यह स्मर-वर्धक कहा गया है। 
* लकिसलयः-- यह “रक्ताशोकः का विशेषण है । इस विशेषण से ऐसा अर्थ 


च्वनित होता है मानो रक्ताशोक मेरी प्रिया के चरण-ताडन को पाने के लिये हाथ 


से बुला रहा हो, आतुर हो रहा हो । ak 
š 3 पी प्रसिद्धि है कि रक्ताशोक के ऊपर जब कोई सुन्दरी 


अपने बायें पैर से प्रहार करती है तो उसमें फूल निकल आते हैं । सुन्दरी के 
बायें पैर के प्रहार को पाने की रक्ताशोक की अभिलाषा को रक्ताशोक का दोहद 
कहते हैं । रक्ताशोक कामोद्दीपक माना गया हे । 

वदनमदिराम्‌-कवियों में ऐसी प्रसिद्धि रही हैं कि युवतियाँ जब अपने मुख 
में मदिरा भरकर बकुल वृक्ष के ऊपर कुल्ला करती हैं. तब उसमें फूल निकल 
: mg युवतियों की मुख मदिरा के कुल्लों को पाने को इच्छा ही बकुलवृक्ष 
का दोहद है । बकुल का पुष्प अत्यन्त सुगन्धित अतः कामवर्द्धक होता हे l असमय 
| में भी वृक्षों के पुष्पविकास के लिए कविसमयप्रसिद्ध दोहद नीचे के इलोक से 
.. प्रदर्शित किया गया है-- 
ही eit स्पर्शात्‌ प्रियज्ञुविकसति, बकुल: सीधुगण्डूषसेकात्‌, 
1 पादाघातादशोकस्तिलककु रवकौ वीक्षणा लिङ्गनाम्याम्‌ । 

मन्दारो नमंवाक्यात्‌, पटुमृदुहसनाच्चम्पको वक्त्रवाता- 
Tan गीतान्नमेरुविकसति च पुरो नर्तनात्कणिकारः ॥ 

अर्थात्‌ प्रियङ्ग वृक्ष सुन्दरियों के मुखमद्य के सेचन से, अशोक सुन्दरियों के 
वामचरण के प्रहार से, तिलक सुन्दरी के देखने से, कुरबक आकिङ्गन से, मन्दार 
हँसी-मजाक के वचन से, चम्पक सुन्दर तथा कोमळ हास्य से, आम का वृक्ष मुख 


, की हवा से,नमेरु गीत से तथा कणिकार सुन्दरा स्त्री के 
| सुन्दरा ₹ नृत्य करने से विकसित 
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व्युत्पत्तिः--कान्तः —/ कम्‌ + क्तः + विभक्ति: प्रत्यासन्नौ--प्रति + 


आम+सद्‌+क्तः (न) + विभक्तिः । अभिलाषी - अभि + १/लष्‌ + णिनिः 
ऊ विभक्तिः ॥ १५॥ 


ताले: शिज्ञावलयसुभगेनंतित: कान्तया मे 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहृद: ॥ १६॥ 
जिसके नीचे बना मनोहर मरकतमणि का मूल बड़ा, 
वह सोने का अड्डा सिर पर फटिकशिला ले बीच खड़ा। 
तेरा भित्र मयूर उसी पर सदा बेठता सायंकाळ, 
उसे नचाती प्रिया झनाझन कंकणघर कर से दे ताल ॥१६॥ 
अन्वयः च, तन्मध्ये, अनतिप्रौढवंशप्रकाशै:, मणिभिः, मूले, बद्धा, स्फटिकः 
फलका, काञ्चनी, वासयष्टिः, ( अस्ति ); याम्‌, शिक्षावलयसुभगः, दिवसविगमे, 
अध्यास्ते ॥ १६ ॥ 
इब्दार्थ:-- च = तथा, और, तन्मध्ये = उन ( रक्ताशोक एवं बकुल वक्ष 
दोनों ) कें बीच में, अनतिप्रौढवंझप्रकाशैः = कोमल बाँसो की तरह कान्ति वाले, 
मणिभिः = मणियों से, पन्नों से ( With Emeralds ), मूले = जड़ में, बद्धा = 
बेंधी हुई, स्फटिकफलका = स्फटिकमणि (Rek) को पीठ से युक्त, काञ्चनी 
= सोने का बना, वासयष्टिः = ( पक्षियों के) बैठने का दण्ड (Perch) 
( अस्ति = है ), याम्‌ = जिस ( दण्ड ), शिक्षावलयसुभगैः ४० झन-झनाते हुए 
कंगनों से मनोहर, तालैः = तालियों से, मे = मेरी, कान्तया = प्रियतमा के 
द्वारा, नतितः = नचाया जाता हुआ, वः = तुम्हारा, सुहृद्‌ = मित्र, नील- 
कण्ठः = मयुर, दिवसविगमे = दिन का अवसान हो जाने पर, अध्यास्ते = बैठता 
हैं ॥ १६॥ 
अर्थ: - और उन (रक्ताशोक एवं बकुल वृक्ष दोनों) के बीच में कोमल बाँसों 
को तरह कांतिवाले पन्नों से ( With Emeralds ) जड़ में बंधा हुआ, स्फटिकः 
मणि (Kek) की पीठ से युक्त, सोने का बना ( पक्षियों के) बैठे का 
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दण्ड ( perch ) है । जिस ( दण्ड ) पर कंगनों की मनोहर झनझनाहट से भरी 
तालियों से मेरी प्रियतमा के द्वारा नाचाया गया, तुम्हारा मित्र मयूर दिन का 
अवसान हो जाने पर बेठता है ॥ १६ ॥ 
सञ्जीवनो — तन्मध्य इति । कि चेति चार्थः । तन्मध्ये तयोवृक्षयोमंध्ये$न ति- 
प्रौढानामनतिकठोराणां बंद्यानां प्रकाश इव प्रकाशी येषां तेस्तरुणवेणुसच्छाये- 
सेणिभिर्मरकतदिलाभिमळे बद्धा । कृतवेदिकेत्यर्थः । स्फटिक स्फटिकमयं फलकं 
पीठं यस्याः सा काञ्चनस्य बिकारः काञ्चनी सौवर्णी वासयष्टिनिवासदण्डः | 
अस्तीति शेषः । am भूषणश्वनिः । “भूषणानां तु शिञ्जितम्‌ इत्यमरः । भिदा- 
| दित्वादड । शिञ्चिषाह्कुरयं तालव्यादिन तु दन्त्यादिः । झिञ्जाप्रघानानि वळ- 
, यानि तैः सुभा रम्यास्ततरत्वा्तः करतलवादनैमे मम कान्तया नतितो वो गुष्माकं 
} सुहुत्सखा नीलकण्ठो मयुरः। मयूरो वहिणो बर्ही नीलकण्ठो भुजङ्गमुक्‌' इत्यमरः । 
दिवसविगमे सायद्धारे यां यष्ठिकामध्यास्ते | यष्टघामास्त इत्यर्थः । 'अधिशीङ्‌- 
स्थासां कर्म? इति कमंत्वाद्‌ द्वितीया । 'तत्रागारम्‌’ इत्यारम्य पञ्चसु इलोकेषु 
समुद्धवसतुवर्णनादुदात्तालङ्कारः। तदुक्तम्‌ --“तदुदात्त भवेद्यत्र समृद्धं वस्तु वर्ण्यते? । 
न चैषा स्वभावोक्तिर्भाविक वा तत्र तथास्थितवस्तुवर्णनात्‌ । अत्र तु "कविप्रति- 
` मत्यापितसम्भाव्यमानैरवर्यशालिवस्तुवर्णनादारोपितविषयत्वमिति ताम्यामस्य भेदः” 
¦ इत्यलख्धारसर्वस्वकारः ॥ १६॥ 
s टिप्पणी = तन्मध्ये ~ रक्ताशोक एवं बकुल वृक्षों के बीच में कोमल बाँसों की 
:` तरह स्निग्ध कान्तिवाले पन्नों की बनी एक वेदिका के बीचोबीच सुवर्ण की एक 
+ छड़ी गड़ी है। उसके ऊषर (एक दम शीर्ष पर) स्कटिकमणि का एक पीठ 
जड़ा हुआ है । यह पीठ मयूर के बैठने के लिए बना है । अतः इसे वासयष्टि कहते 
हैं। सायंकाळ की वेला में मयूर इस पर बैठता है। यक्ष की प्रियतमा पास में 
बैठकर ताली वजा-चजा कर मयुर को नचाती है। 
वः सुहृद्‌--मेघ और मयूर की मित्रता जगद्विदित है । मेघ के मेंडराने पर 
मयूर परम प्रसन्न हो नाचने लगते हैं ।. यही कारण है कि यक्ष मयुर को मेघ का 
| मित्र बतला रहा है ॥ १६ ॥ 
ब्युत्पत्तिः--०प्रौढ०--प्र + ९/ वहू + क्त--विमक्त्यादिः । बद्‌धा--बन्स्‌ 
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+ क्त + टाप्‌ + विभवित्त: ata + 9 ग 
AT + णिच्‌ + क्त + बिभक्ति: ॥ १६॥ = 
एभिः साघो ! हृ दयनिहितेलक्षणेलंक्षयेया 
द्ारोवान्ते लिखितवपुषो शद्भप्रो च दृष्ट्वा । 
क्षामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं 
सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिल्याम ॥ १७७ 
साधु शिरोमणि मेघ ! हृदय में घारण कर ले ये पहचान, 
शंख पद्म के चित्र द्वार लख तू घर मेरा लेना जान। 
निश्‍चय वह मेरे वियोग के कारण होगा विभा-विहीन, 
दिनकर के अभाव में शोभा रख सकता क्या सरसिज दीन? ॥१७॥ 
अन्वयः - है. साधो, हृदय-निहितैः, एभिः, ' लक्षणैः, ( तथा ) द्वारोपान्ते, 
क़रिखितवपुपो, AAN, च, दृष्ट्वा, नूनम्‌, अधुना, मद्वियोगेन, क्षामच्छायम्‌, 
भवनम्‌, लक्षयेथाः, सूर्यापाये ( सति ), कमलम्‌, स्वाम्‌, अभिख्याम, न, पुष्यति, 
खलु॥ '७॥ 
शब्दार्थः¬ हे साधो = हे निपुण मेघ, हृदय-निहितैः = मन में धारण [श्ये 
गये, एभिः = इन ( पूर्वोक्त ), लक्षणैः = चिह्वों से, ( तथा = और ), द्वारोपान्ते 
= दरवाजे के पास, लिखितवपुषौ = चित्रित आकार वाले, agan = शङ्क एवं 
कमल को, च = भी, दुष्ट्वा = देखकर, नूनम्‌ = निश्चय ही, अधुना = सम्प्रति, 
मद्वियोगेन = मेरे वियोग के कारण, क्षामच्छायम्‌ = शोभा-विहीन, भवनम्‌ = 
घर को, छक्षयेथाः = पहचान लेना, सूर्मापाये ( सति ) = सूर्य के अस्त हो जाने 
पर, कमलम्‌ = कमल, स्वाम्‌ = अपनी, अभिख्याम्‌ = शोभा को, न = नहीं, 
पुष्यति = घारण करता है, बढ़ाता है, खलु = निश्चय से, ही ॥ १७॥ 
अर्थः--हे निपुण मेघ, मन में धारण किये गये इन (पूर्वोक्त ) चिल्ञों से 
तथा दरवाजे के पास चित्रित शंख एवं कमल के आकार को भी देख कर निश्चय 
ही संप्रति मेरे वियोग के कारण शोभा-विहीन ( मेरे ) धर को पहचान लोगे । 
सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल ( भी ) अपनी शोभा को नहीं ही घारण करता 
है॥ १३ ॥ 
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सञ्जीवनी -एभिरिति। हे साधो निपुण ! “साधुः समर्थो निपुणो वा” 
इति काशिकायाम्‌ । हृदयनिहितैः । अरविसमृतैरित्यर्थः । एभिः पूर्वोक्तिलेक्षणे- 
स्तोरणादिश्रिभिज्ञानैर्दा रोपान्ते । एकवचनमविवक्षितम्‌ । द्वारपा््वयो रित्यर्थः । 
लिखिते वपुषी आकृती ययोस्तौ तथोक्तो agan नाम निधिविशेषो । 'निषिर्ना 
शेवधिभेंदा: पद्मशद्भादयों निधे’ इत्यमरः । KAA नूनं सत्यमधुनेदानीम्‌ । 
“घना? इति निपातः । महियोगेन मम प्रवासेन क्षामच्छायं मन्दच्छायमुत्सवो- 
परमारक्षीणकान्ति अवनं मद्गृहं लक्षयेथाः निञ्चिनुयाः । तथाहि । सूर्यापाये सति 
कमलं पनं स्वामात्मीयामभिख्यां शोभाम्‌ । “अभिख्या नामशोभयोः' इत्यमरः । 
न पुष्यति खलु सूर्यविरहितं पद्ममिव पतिबिरहितं गृहं न शोभत इत्यर्थः ॥ १७॥ 
हिप्पणो--एभिः हृदयनिहितः- यक्ष ने पीछे शलोक १२ से १६ तक अपने 
भवन की स्थिति तथा उसके fagi को बतलाया है । वह आशा करता है कि मेघ 
ने इन चिल्लों को मन में धारण कर लिया होगा । इनके साथ ही वह इस इलोक 
में दो ओर लक्षणों को बतला रहा है । वह कहता है कि मेरे दरवाजे के एक 
ओर कमल का चित्र बना है और दुसरी ओर शंख अंकित है। दरवाजे पर 
कमल तथा शंख इसलिए बनाये जाते हैं, क्योंकि ये मांगलिक चिल्ल है ॥ १७॥ 
च्युत्पत्तिः--निहितः--नि 4-२/था + क्त + विभवितः )..:लिंखित०--५/ 
लिख + क्त + विभक्तिः। दुष्ट्वा--९/दृश + क्त्वा । क्षास०-- ५ थै + क्तः 
( 'क्षायो मः? इत्यनेन तस्य मः + विभक्तिः ॥ १७ ॥ 
गत्वा सद्यः कलभतनुतां शोघ्रसंपातहेतोः 
क्रीडाशेले प्रथमकथिते रस्यसानौ निषण्णः । 
अहंस्यन्तर्भवनपतितां कतुंमल्पाल्पभासं 
खद्योतालीविलसितनिभां विद्युदुन्मेषदृष्टिम्‌ ॥ १८ ॥ 
उड़ चलने के लिए बना कर करिशावक का सा आकार, 
उसी नीलमणि-मण्डित मेरे केलिशेल पर आसन मार। 
करके चपलाख्प दृष्टि में तू जुगुन्न-जमात सी जोत, 
मित्र ! बहाना घर के भीतर उसका अल्पयुत्ति सा स्रोत ॥१८॥ 
अन्वयः ( हे मेघ ), शीघसम्पातहेतोः, सद्यः, कलमतनुताम्‌, गत्वा, प्रथमः 
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कथिते, रम्यसानौ, क्रीडाशैले, निषण्णः ( त्वम्‌ ) अल्पाल्पभासम्‌, खद्योतालीविल- 
सितनिभाम्‌, विद्युदुन्मेषदृष्टिम्‌, अंन्तर्भवनपतितां कतुमू, अर्हसि ॥ १८ ॥ 

शब्दार्थ: (हे मेघ = हे वादळ ), शीघ्नसम्पातहेतो: = शीघ् प्रवेश करने 
के लिए, सद्य: = तत्काल, कलभतनुताम्‌ = हाथी के बच्चे के शरीर के आकार 
को, गत्वा ७ प्रास कर, घारण कर, भ्रथमकथिते = पूर्वोवत, पहले बतलाये. गये,. 
रम्यसानौ = मनोहर चोटी वाले, क्रीडाशैले = क्रीडा पर्वत पर, निषण्णः = बैठे 
हुए, ( त्वम्‌ = तुम ), अल्पाल्पभासम्‌ = अति अल्प प्रकाशवाली, खद्योतालीविः 
लसितनिभाम्‌ = जुगुनुओं की पंक्ति के प्रकाश की तरह, विद्यदुन्मेषदृष्टिम्‌ = 
बिजली की चमकरूपी दृष्टि को, अन्तर्भवनपतितां कर्तुम्‌ = घर के भीतर डालने 
में, अर्हसि = योग्य हो, समर्थ हो ॥ १८ ॥ 

भर्थः--हे मेघ, शीघ्र प्रवेश करने के लिये तत्काळ हाथी के बच्चे के शरीर 
के आकार को प्रारण कर पहले बतलाये गये, मनोहर चोटीवाले क्रीडापर्वत 
पर बैठे हुए ( तुम ) आति अल्प भ्रॅकाशवाली जुगुनुओं की पंक्ति के प्रकाश की 
तरह, बिजली की चमकरूपा दृष्टि को घर के भीतर डाळ सकते हो ( अर्थात्‌ घर 
के भीतर डालना ) ॥ १८॥ 

निजगृहनिइचयानन्तरं कृत्यमाह 

सञ्जीवनी - गत्बेति । श्ञोघ्रसम्पात एव हेतुस्तस्य । शीपघ्रभ्रवेशार्थमित्यर्थः | 
"षष्ठी हेतुप्रयोगे' इति पष्ठी । “सम्पातः पतने वेगे प्रवेशे वेदसंविदे? इति शब्दा- 
णवे । सद्यः सपदि sewa करिपोतस्य तनुरिव तनुर्यस्य तस्य भावस्तांमल्प- 
शरीरतां गत्वा प्राप्य । प्रयमकथिते 'तस्यास्तीरे' इत्यादिना पूर्वोहिष्टे रम्यः 
सानो । निषीदनयोग्य इत्यर्थः । क्रीडाशेले निषण्ण उपविष्टः सन्‌ । अल्पाल्प- 
प्रकारा भाः प्रकाशो यस्यास्ताम्‌ । 'प्रकारे गुणवचनस्य' इति द्विरुक्तिः । खद्योता- 
नामाली तस्या बिळसितेन स्फुरितेन निभां समानां बिद्यदुन्मेषो विदयुत्रकाशः स 
एव दृष्टिस्तां भवनस्यान्तरन्तर्भवनं तत्र पतितां प्रविष्टां कर्तुमर्हसि । यथा करिच- 
त्किञ्चिदन्विष्यन्क्वचिदुन्नते स्थित्वा शनैःशनैरतितरां द्राघीयसीं दृष्टिमिष्टदेशे 
पातयति तद्वदित्यर्थः ॥ १८ ॥ 

टिप्पणी कलभतनुताम्‌ - हाथी श्याम वर्ण का होता है सजल जलद भी 
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चयाम होता है। अतः मेघ यक्ष को हाथी के बच्चे के समान लघुरूप धारण करने 
के लिए कह रहा है । मेघ को पूर्वमेघ में कामरूप कहा गया है । अतः उसे यहाँ 
कलम जैसा रूप घारण करने की बात कही जा रहो है । 
अहुस्यन्तभेवन० —यक्ष का कहना है कि तुम अति लघु रूप धारण कर उस 
क्रीडा-शैल पर बैठ जाना । फिर जुगुनुओं की पंक्ति के प्रकाश की तरह मंद प्रकाश- 
वाळी बिजली रूप अपनी आंख को हमारे घर के भीतर डालना । तेज विजली मत 
कौंधाना । अन्यथा मेरी प्रियतमा तुम से भयभीत हो जाएग्री ॥ १८ ॥ 
व्युपत्ति:--०संपात०--सम्‌ + / R + घन्‌ य विभक्त्यादिः। गत्वा-/ 
गम्‌+वत्वा। निषण्णः नि +२/सद्‌ + क्तः + विभक्स्यादिः । अत्र 'सदिरप्रते 
इतिसूत्रेण सस्य पः। अरहसि, अर्ह + लट्‌ + सिप्‌ ॥ १८ ॥ 
तन्वी दयाला शिखरिदशना पक्‍्यबिम्याधरोष्ठी 
सध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिः । 
श्रोणीभारादळसगसना स्तोकनख्रा Kari 
या तत्र स्याद्युवतिबिषये सृष्टिराद्येच घातुः ॥ १९ ॥ 
कृशकाया दाडिमसमदशना Kang श्यामा, 
तनुमध्या भयचकित-मुगीलोचना गभीरनाभि रामा । 
जो नितम्ब से मन्दगामिनी झुकी कुचों का पाकर भार; 
हो विरंचि की नारी-रचना-कोशल का पहिला अवतार ॥ १९॥ 
अन्वयः-तन्वी, इयामा, शिखरिदशना, पक्वबिम्बाघरोष्ठी, मध्ये, क्षामा, 
चकितहरिणीप्रेक्षणा, निम्ननाभिः, श्रोणोभारात्‌, अलसगमना, स्तनाभ्याम्‌, स्तोक- 
TaT, ( इत्यम्‌ ), युवतिविषये, धातुः, आद्या, सृष्टिः, इव, या तत्र, स्यात्‌, (ताम्‌ , 
मम भार्याम्‌ जानीथाः) ॥ १९ ॥। 
षम्दार्थः--तन्वी = दुवली-पतली, यामा ॐ युवती, ` शिखरिदशना = नुक छे 
दाँतों वाली, पक्वबिम्बाघरोष्ठो = पके हुए बिम्ब फल के समान निचले होंठ वाली, 
मध्ये = कमर में, सामा = पतली, चकितहरिणीप्रेक्षणा = डरी हुई हरिणी के 
. समान ( चंचल ) नेत्रों वालो, निम्ननाभिः = गहरी नामिवाली, श्रोणीभारात्‌ = 
नितंब के भार के कारण, अलसगमना = अलसायी चाल वाली, स्तनाम्याम्‌ = 
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gama: १७३ 
उत्तुंग पयोधरों से, स्तोकनम्रा = थोडीसी झुकी हुई, ( इत्यम्‌ = 

SAN ; 7 ९ इत्यम्‌ = इस प्रकार ), 
युवतिविषये — यु के मध्य, स्त्रियों में, धातु: = ब्रह्मा को, आद्या = सबसे 
पहली, सृष्टि: इव = रचना-सी, या = जो, तत्र = वहाँ, स्यात्‌ = हो, (ताम्‌ ४७ 
उसे, मम = मेरी, भार्याम्‌ = प्रियतमा, जानीथाः = समझ छेना )॥ १९ ॥ 


अर्थ: - दुबली-पतली, युवतो, नुकीळे दाँतों वाली, पके हुए बिबफल के समान 
निचले ओठ वाली, कमर से पतली, डरी हुईं हरिणो के समान ( चञ्चल ) नेत्रों 
वाली, गहरी नाभिवाली, नितम्ब के भार के कारण अलसायी चालवाली, ऊेचे, 
उन्नत पयोधरों से थोड़ी झुकी हुई, ( इस प्रकार ) स्त्रियों में ब्रह्मा की सबसे 
पहली रचना-की जो स्त्री वहाँ हो ( उसे तुम मेरी प्रियतमा समझ लेना ) ॥१९॥. 

सम्प्रति दृष्टिपातात्फलस्याभि ज्ञानं इलोकद्येनाह-- 

सञ्जीवनी-तन्वीति । तन्वौ कृशाङ्गी । नतु पीवरी । “लक्ष्णं दर्भ कृष 
तनु' इत्यमरः । “वोतो गुणवचनात्‌’ इति डीप्‌ । श्यामा युवतिः । 'ब्यामा- 
यौवनमघ्यस्था' इत्युत्पलमालायाम्‌ । शिखराण्येषां सन्तीति शिर्खारणः को टिमन्तः । 
“शिखर शैलवुकषग्रकक्षापुलककोटिपु' इतिविशवः। शिखरिणो दशना दन्ता यस्याः 
सा। एतेनास्या भाग्यवत्त्वं पत्यायुष्करत्वं च सूच्यते। तदुक्तं सामुद्रिके --'स्निग्चा: 
समानरूपाः सुपङ्क्तयः शिखरिणः दिलष्टा: । दन्ता भवन्ति यासां तासां पादे 
जगत्सर्वम्‌ । ताम्चूलरसरक्तेऽपि स्फुटमासा समोदयाः । दन्ताः शिखरिणो यस्या दीघं 
जीवति तत्प्रियः ॥' इति । पक्वं परिणतं बिम्बं विम्बिकाफलमिबाघरोष्ठो यस्याः 
सा पक्वनिस्बाधरोष्ठी । 'झाकपाथिवादित्वान्मघ्यमपदलोपी समासः” इति 
वामनः । “नासिकोदरोष्ठ= ” इत्यादिना डीष्‌ । मध्ये श्यामा । कुशोदरीत्यर्थ: t 
चकितहरिण्याः प्रेक्षणानीव प्रेक्ष णानि दृष्टयो यस्याः सा तथोक्ता । एतेनास्याः 
पद्मिनीत्वं व्यज्यते । तदुक्तं रतिरहस्ये पश्मिनीलक्षणप्रस्तावे--“चंकितमृगद्द्याभे 
प्रान्तरक्‍्ते च नेत्रे' इति। निम्ननाभिर्गम्भीरनाभिः । अनेन “नारीणां नाभिगा- 
म्भीर्यान्मदनातिरेकः' इति कामतूत्रार्थः सूच्यते Ia मन्दगा- 
मिनी । तु जघनदोषात्‌ । स्तनाभ्यां । स्तोकनञ्जेषदवनता । न तु वपुर्दोषाद्‌ 
युवतय एव विषयस्तस्मिन्युबतिविषये । युवतीरधिङत्येत्यर्थः । धातुन्नह्मण आध्या 
सृष्टिः प्रयमसिल्यमिव स्थितेत्युत्परेक्षा । प्रथमनिमिता युबतिरियमेवेत्यर्थः । प्रायेण 
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“शिल्पिनां प्रथमनिर्माणे प्रयत्नातिशयवशाच्छिल्पनिर्मोणसौ्वं दृश्यत इत्याद्यविदो- 
'षणम्‌ । तथा चारिमन्त्रपञ्चे न कुत्राप्येवंविधं रमणीयं रमणीरत्नेष्वस्तीति भावः । 
तदेवम्भूता या स्त्री तत्रान्तर्भवने स्यात्‌ । तत्र निवसेदित्यर्थः । तामित्युत्तरश्लोकेन 
संबन्धः ॥ १९॥ 
टिप्पणी-- श्यामा - मल्लिनाथ ने स्यामा का अर्थ युवती किया है। कुछ 
-टोकाकार 'झ्यामा' से एक विशेष प्रकार की स्त्री का ग्रहण करते हँ । इस विषय 
X भट्टिकाव्य की टीका में अग्रिम इलोक उद्धृत है: 
“शीते सुखोष्णसर्वाङ्गी ग्रोष्में या सुखशीतला | 
तप्तकाश्चनवर्णाभा सा स्त्री श्यामेति कथ्यते ॥'' 
मोरेश्‍वर काळे ने क्‍्यामा का अर्थ 'अप्रसूता' ( वह स्त्री जिसे बच्चा नहीं पैदा 
हुआ है ) किया है । इसके लिए देखिए "भवेत्‌ उयामा तन्वी च नवयौबना”' 
अथवा -'अप्रसूता भवेच्छ्यामा श्यामा पोडशवाधिकी । श्यामा च श्यामवर्णा 
च व्यामा मधुरभाषिणी ॥?” 
टिप्पणी - तन्वो -इस झ्लोक में यक्ष ने अपनी प्रिया के अङ्गों का जैसा 
वर्णन किया है, वस्तुतः वह अद्भुत है और यह भी सच हूँ कि जिस सुंदरी के 
सारे अङ्क इस प्रकार के हों वह वास्तव में ब्रह्मा की पहली रची स्त्रीरत्नसृष्टि 
होगी । कोई भी व्यक्ति अपनी पहली रचना को अनुपम बनाने का पूर्ण प्रयास 
करता है। अतः ब्रह्मा ने स्त्रियों के मध्य इसे अनुपम सौंदर्य से मंडित किया 
है । इससे ज्ञात होता है कि वह सचमुच ब्रह्मा की पहली रचना है ॥१९॥ 
व्युत्पत्तिः - तन्बी--तनु + डीष्‌ + बिभक्त्यादिः। घातुः--२/ धा + तृच्‌+ 
विमक्तिः। आद्या--आदौ भवा, आदि + यत्‌ + टाप्‌ । सृष्टि: -- ,, सृज्‌ + क्तिन्‌+ 
विभक्त्यादिः ॥ १९॥ 
तां जानीथा: परिमितकथां जीवितं से द्वितीयं 
द्रीभूते सयि सहचरे चक्रवाकीभिवेकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनां वान्य॑रूपसा ॥२०॥ 
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उसे दूसरा जीवन मेरा समझ उसी चकबी-सी 

जो प्रियतम से बिछुड़ अकेली सहती दुसह विरह की ह 

इन वियोग के वचर दिनों में उत्कण्ठित बाला का हाल, 

उस सरोजिनि का सा होगा जिस पर पड़ा घोर हिमजाल || २०॥ 

अन्वयः-- मयि, सहचरे, दुरीभूते ( सति ), चक्रवाकम्‌, इव, परिमितकथाम 
एकाम्‌, ताम्‌ मे, द्वितीयम्‌, जीवितम्‌, जानीथाः, गाढोत्कष्ठाम्‌, वालाम्‌, गुरुष त 
दिवसेषु, गच्छत्सु, (सत्सु), शिशिरमथिताम्‌, प्िनीम्‌, वा, अन्यरूपाम्‌, जाताम्‌, 
मन्ये ॥ २० ॥ ड 

aai: - मयि = मुझ, सहचरे = सहचर के, साथी के, दूरीभूते (सति) = 
दूर होने पर, बिछुई जाने पर, चक्रवाकीम्‌ = चकवी की, इव = तरह, परिमित- 
कथाम्‌ = अल्पभाषिणी, एकाम्‌ = अकेली, ताम्‌ = उसे, मे = मेरा, द्वितीयम्‌ = 
दुसरा, जीवितम्‌ = प्राण, जानीथाः = जानना, समझना, गाढोत्कण्ठाम्‌ =गाढ़ी 
उत्कंठावाली, बालाम्‌ = तरुणी को, गुरुषु = ( विरह के कारण ) दोघं, कठिनाई 
से बीतने वाले, एषु = इन, दिवसेषु = दिनों के, गच्छत्सु । सत्मु ) = व्यतीत 
होने पर, शिशिरमथिताम्‌ = पाला मारी गयी। पद्चिनोम्‌ = कमलिनी की, वा = 
तरह, अन्यरूपाम्‌ = दुसरे ही रूप को, जाताम्‌ = प्राप्त हो गई, मन्ये = मानता 
हैं, अनुमान करता G l २० II 

अर्थः--मुझ साथी के बिछुड़ जाने पर चकवी की तरह अल्पभाषिणी एकाकिनी 
उसको मेरे दूसरे प्राण सी समझना । गाढ़ी उत्कंठावाली वह तरुणी ( विरह के 
कारण ) कठिनाई से बीतने वाले इन दिनों के व्यतीत होने से पाला मारी गई 
कमलिनी की तरह दूसरे ही रूप को प्राप्त हो गयी होगी--ऐसा मै अनुमान करता 
FI २० ॥ 

सञङ्जीवनो-तामिति। सहचरे सहचारिणि। अनेन वियोगासहिष्णुत्व व्यज्यते 
समयि gaga द्रस्थिते सति । सहचरे चक्रवाके दूरीभृते सति चक्रवाकी चक्रवाक- 
वधूमिव । 'जातेरस्त्रीविषयादयोपघात्‌' इति डीष्‌ । परिमितकथां परिमितवाचम्‌। 
एकामेकाकिनीं स्थितां तामन्तर्भवनगतां मे द्वितीयं जीवित जानीयाः । जीवित- 
तुल्यां मत्प्रेयसीमवगच्छेरित्यर्थः । 'तन्दी' इत्यादिपूर्वलक्षणेरिति शेष: । रक्षणाना- 
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मन्यथाभावभ्रममाददुघयाह--गाढेति । Masi प्रबलविरहवेदनाम्‌ । 'रागे 
त्वलब्धविषये वेदना महती तु-या । संशोषणी नु गात्राणां तामुत्कण्ठा विदुर्बुधाः । 
इत्यभिधानात्‌ । बालां गुरुषु विरहमहत्स्येष वर्तमानेषु दिवसेषु गच्छत्सु सत्सु 
शिक्षिरेण शिशिरकालेन मथितां पञ्मिनीमिव । “इबवद्वायथाशब्दो' इति दण्डी । 
अन्यरूयांपूर्वविबरिताकारां जातां मन्ये । हिमहतपश्चिनीव विरहेणान्यादृशी जातेति 
तर्कयामीत्यर्थः । एतावता नेयमन्येति ञ्रमितब्यमिति भाव: ॥ २० II 
टिप्पणी -- परिमितकथां चक्वाकोम्‌-चकवा एवं चकवी का प्रेम age तथा 
आर्दश माना जाता है। मे दोनों दिन में तो साथ-साथ रहते हैं किंतु रात्रि के समय 
एक दुसरे से बिछुड़ जाते हें । चकवा नदी के इस पार रहता है तो चकवी नदी के उस 
पार । उस समय प्रतीत होता है जैसे चवी के अपर बिपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा 
है । वह प्रियतम से वियुक्त हो अकेली पड़ जाती है । ` सायंकाल के समय प्रारम्भ 
में तो वह बहुत रट लगाती है । किंतु बाद में रह-रह कर बोलती है । कहते. हैं 
किसी मुनि के शाप के कारण अथवा श्री रामचंद्र के शाप के कारण इन्हें रात में 
अलग रहना पड़ता है । ; 
गुरुषु-दिवसेषु जब प्रेमी प्रेमिका के पास रहता है, उसके साथ आमोद- 
प्रमोद करता है, तब कुछ पता ही नहीं चलता कि कब रात बीत गयी और कब दिन 
बीत गया । उस समय दिन-रात मिलकर घंटे भर के बराबर भी नहीं प्रतीत होते । 
कितु वियोग की अवस्था में दिन पहाड़ हो जाते हैं । वे बीतते हो नहीं । 
शिलिरमचितामू--कर्मालनी पर जब पाला पड़ जाता है, तब उसका रूप- 
रंग बदल जाता है। ठीक इसी तरह जब नबपरिणीता तरुणी पर वियोग के काले 
बादल मंंडराते हैं तब उसका आकार-प्रकार बदल जाता है । उसे पहचानना भी 
कठिन हो जाता हे ॥ २० ॥ 
वृत्ततः जीवितम--६/जीव + क्त + विभक्तिः । सहचरे--सह चरतीति 
सहचरस्तस्मिन्‌सह्‌ + / चर्‌ + अच्‌ + बिमक्तिः । गच्छत्सु गम्‌ ( गच्छ्‌ ) 
= लटू + शतु, भाबे ससमी विभक्तिः। खातामू-«/जन्‌ १ क्त + टाप्‌ + 
विभक्तिः । प्निनौम्‌- पञ्च + इनिः +. ङीष्‌ + बिभक्तिः।। २०॥ 
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नूनं तस्थाः प्रबलरुदितोच्छननेत्र प्रियाया 
निःइवासानामश्षिशिरतया भिन्नवर्णाघरोष्ठम । 
हस्तन्यस्तं मुखमसकलव्यक्ति लम्बालकत्वा- 
दिन्दोर्देन्य॑ त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेबिर्भात ॥ २१॥ 

हाय ! गई होंगो उसकी वे अँखियाँ रोते-रोते फूल, 

गरम उसासों के लगने से होगा अधरवणं प्रतिकूल | 

छिपा हुआ बिखरो अलकों में कर पर रक्‍खा वह मुखचन्द, 

होगा तेरे घेर-घार में पड़ कर मलिन इन्दु सा मन्द ॥ २१॥ 

अन्बयः प्रबलरुदितोच्छूननेत्रम्‌, निःइवासानाम्‌, अशिशिरतया, भिन्नवर्णा- 
घरोष्ठम्‌, हस्तन्यस्तम्‌, रूम्वालकत्वात्‌, असकलव्यक्ति, तस्याः, प्रियायाः, मुखम्‌, 
त्वदनुसरण बिष्टकान्तेः, इन्दोः, दैन्यम्‌, नूनम्‌, विभति ॥ २१॥ 

शब्दार्थः प्रबलरुदितोच्छूननेत्रम्‌ =अत्यधिक रोने से सूजे हुए नेत्रों वाला, 
निःश्वासानाम्‌ = निःश्वासों के, अशिशिरतया = गरम होने के कारण, भिन्नवर्णा- 
घरोम्‌ = मलिन अधरोष्ठ वाला, हस्तन्यस्तम्‌ = हथेली के ऊपर रखा हुआ, 
लम्वालकत्वात्‌ = लम्बी एवं बिखरी लटों के कारण, असकलध्यक्ति = पुरा-पूरा न 
दिखलायी पड़ने वाला, तस्याः = उस, प्रियायाः = मेरी प्रियतमा का, मुखम्‌ = 
मुख, त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेः = तुम्हारे पीछा करने से फीकी कांति वाले, इन्दोः = 
चंद्रमा की, दैन्यम्‌ = दीनदशा को, नूनम्‌ = निश्चय ही, विभति = धारण करता 
हुँ॥ २१॥ 
अर्थः-अत्यधिक रोने से सूजे हुए नेत्रों वाला, निःश्वासो के गरम होने के 
कारण मलिन अधरोष्ठ वाला, हथेली के ऊपर रखा हुआ लंबी एवं बिखरी लटों 
के कारण पूरा-पुरा न दिखायी पड़ने बाला, उस ( मेरी ) प्रियतमा का मुख, 
तुम्हारे पीछा करने से फीकी कांतिवाले चाँद की दीनदशा को निश्चय ही धारण 
किये होगा ॥ २१ N | 

सब्जीवनी--नूनमिति । प्रबलसुवितेनोच्छूने उच्छ्वसिते नेत्रे यस्य तत्‌ । 
उच्छूनेति इवयतेः कर्तरि कतः। 'ओदितश्चः इति निष्ठानत्वम्‌ । (वचिस्वपि 
इत्यादिना संप्रसारणम्‌ । “संप्रसारणाच्च? इति पूर्वूपत्वम्‌ । 'हल:' इति दीर्घः । 
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“ज्छवो: शूडनुनासिके च' इत्यूठादेशे कृते रूपसिद्धिरिति । वर्तमानसामीप्यप्रक्रिया 
प्रामा दिकीत्युत्मरेक्षा । तथा सति घातोरिकारस्य गत्यभावादूठादेशे छवोरन्त्यत्वेन 
विद्येषणाच्चेति । एतेन विषादो व्यज्यते । निःश्वासानामशिक्षिरतयान्तस्तापोष्ण- 
त्वेन भिन्नवर्णो विच्छायोऽघरोष्ठो यस्य तत्‌ । हस्ते न्यस्त हस्तन्यस्तम्‌ । एतेन 
चिन्ता व्यज्यते । लम्ब्रालकत्वात्संस्काराभावाल्लम्बमानकुन्तलत्वादसकलव्यक्तथ- 
संपूर्णाभिव्यक्ति तस्याः प्रियाया मुखं त्वदनुसरणेन त्वदुपरोधेन । मेघानुसरणे- 
नेति यावत्‌ । क्लिष्टकान्तेः क्षीणकान्तेरिनदोर्देन्यं शोच्यतां बिभति । नूनमिति 
वितर्के । Haha? इत्यमरः । Kuah न श्रमितव्यमिति 
भावः ॥ २१॥ 

डिप्पणी--उच्छूननेत्रम्‌-विरह की अवस्था में रात-दिन रोते-रोते विरहिणी 
की आँखें सूज जाती हैँ । गरम-गरम निःश्वासों से उसके छाल अधरोष्ठ मलिन हो 
जाते हैं । वह प्रायः हथेली पर मुख रखकर बैठी सोचती रहती है । वह प्रसाधन 
नहीं करती । अतः उसकी लटें मुख पर इधर-उधर बिखरी रहती हैँ । लटों से 
आाच्छादित होने के कारण उसका मुख बादलों से आच्छन्न चाँद-सा फीका मालूम 
पड़ता है ॥ २१ ॥ 


ब्युत्पत्तिः-- ०उच्छून० - उद्‌ + ,/ विवि + क्तः ( कर्तरि ) + विभक्त्यादिः 
= उस्छूनम्‌-यहाँ “टुओरिवि गतिवृद्धयोः' इस घातु से कर्ता में क्त प्रत्यय हुआ 
| है । यजादि गण में पढ़े जाने से ““वचिस्वपियजादीनां किति” इस सूत्र से व को 
| संप्रसारण होकर “उ' हुआ। सम्प्रसारणाच्च’ इस सूत्र से पूर्वरूप होने पर 
' “श्वीदितो निष्ठायाम्‌” सूत्र से इट्‌ आगम का निषेध होने पर 'हलः' से दीर्घ 
' हुआ । फिर “ओदितश्च? इस सूत्र से निष्ठा 'त' के स्थान पर 'न' आदेश हुआ है । 
इस प्रकार 'उच्छून' पद की सिद्धि होती है। ऐसी स्थिति में यहाँ “च्छवोः 
शूडनुनासिके च' इससे ऊठ्‌ करके रूपसिद्धि करना समीचीन नहीं है। क्योंकि 
शव” घातु के अंत में इकार है न कि वकार । अतः यहाँ ऊठ्‌ की प्राप्ति नहीं 
| हे असकलव्यक्ति--वि + ,/अञ्ञ्‌ + क्तिन्‌ + विभनित्यादिः = व्यक्तिः 
| 
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१७९ 
आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 3 
मत्सादुइ्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्तो 
पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां | 
कच्चिद्‌ भतुं स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥ २२४ 


या तो देख पड़ेगी तुझको वह पजा 
या वियोग से कुश मेरी छवि ल ga Ei 
या पिंजड़े की मधुरभाषिणी मेना से करती संवाद- 
प्यारे की प्यारी रसिका ! कया तुझे नाथ को आती याद ? ॥ २२॥ 
अन्वयः-- ( हे मेघ ), वा, सा, बलिव्याकुला, वा, विरहतनु, भावगम्यम्‌ 
द्यम्‌, सिलती, वा, OT, rE, सारम रसिके, 
j; स्मरसि,कच्चित्‌, हि, त्वम्‌, तस्य, प्रिया, ( असि ), इति, पच 
ते, आलोके, पुरा, ल ॥ २२ i 8५५०७ 00 
दाब्दाथे:--( हे मेघ = हे = वादल ), सा = वह ( मेरी प्रिया ) वा = 
० या तो, बलिव्याकुला = पूजा में लगी हुई, वा = अथवा, विरहतनु = वियोग 
से कृश, भावगम्यम्‌ = अनुमान से कल्पना की गयो, मत्सादुस्यम्‌ = मेरी अनुकृति 
को, मेरी आकृति को, लिखन्ती = चित्रित करती हुई, वा = अथवा, मधुर- 
वचनाम्‌ = मधुरमाषिणी, पञ्जरस्थाम्‌ = पिंजरे में बंद, सारिकाम्‌ =मैना से, 
- है रसिके = हे रधीली, भर्तुः = स्वामी की, स्मरसि = याद कर रही है।, 
कच्चित्‌ = क्या ? हि = क्योंकि, त्वम्‌ = तुम, तस्य = उनकी, प्रिया = प्यारी, 
(असि = हो), इति = इस प्रकार, पृच्छन्ती = पुछती हुई, ते +=तुम्हारे, आळोके 
= समक्ष, पुरा = सर्वप्रथम, निपतति = आएगी, पड़ेगी ॥ २२॥ 
अर्थः--( हे मेघ ), वह ( मेरी प्रिया ) या तो पुजा में लगी हुई, अथवा 
वियोग से कुश तथा अनुमान से कल्पना की गयो मेरी आकृति को चित्रित करती 
हुई अथवा मधुरभाषिणी, पिंजरे में बंद मैना से-हे रसिके, स्वाम की याद 
कर रहो हो क्या? क्योंकि तुम उनकी प्यारी हो',--इस प्रकार पूछती हुई, 
तुम्हारे समक्ष सर्वप्रथम आएगी ॥ २२॥ 
सर्वविरहिणीसांधारणानि रमणानि संभाव्योत्रेक्षागोत्याह “आलोके' इत्या- 
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सञ्जीवनी--आलोक इति । हे मेघ, सा मत्त्रिया । बलिषु नित्येषु प्रोषि- 
तागममार्गेषु च देवताराधनेषु व्याकुला व्यापृता वा | विरहेण तनु कुरां साव- 
गम्यम्‌ । तत्कार््यस्यादृष्टचरत्वातसंप्रति संभावनयोत्प्रेक्षममित्यर्थः । मत्सादृश्बं 
नाम मदाकारसाम्यम्‌ । मत्मतिकृतिमित्यर्थः | यद्यपि सादृश्यं प्रसिद्धवस्त्वन्तर- 
गतमाकारसाम्यं तथापि प्रतिकृतित्वेन विवक्षितमितरथालेख्यत्वासंभवात्‌ । अक्षय्य- 
कोशे 'आएेख्येऽपि च सादृह्यम्‌' इत्यभिधानात्‌ लिखन्ती कवचित्फलकादौ विन्य- 
स्यन्ती वा चित्रदर्शनस्य ति भावः । एतच्च कामशास्त्र- 
संवादेन सम्यग्विवेचितमस्माभिः रघुवंये संजीवन्याम्‌ “सादुश्यप्रतिकृतिदर्शनैः 
प्रियायाः इत्यत्र । मधुरवचनां मञ्जुभाषिणीम्‌ । अत एव पञ्जरस्याम्‌ | RAT: 
कृतसंरक्षणामित्यर्थः । सारिकां त्रीपक्षिविशेषाम्‌ । हे रसिके ! ad: स्वामिनः 
स्मरसि कच्चित्‌ । 'कच्चित्कामप्रवेदने' इत्यमरः । भर्तारं स्मरसि किमित्यर्थः । 
“अधीगर्थदयेशां कर्मणि’ इति कर्मणि पष्ठी । स्मरणे कारणमाह--हि यस्मात्कार- 
णात्त्वं तस्य भतु । प्रीणातीति प्रिया । 'इगुपघज्ञाप्रीकिरः कः? इति कप्रत्ययः । 
अतः प्रेमास्पदत्वात्समर्तुमहसीति भावः । इत्येवं पृच्छन्ती वा । वाइाब्दो विकल्पे । 
“उपमायां विकल्मे वा” इत्यमरः । ते तवालोके दृष्टिपथे पुरा निपतति । सद्यो 
निपतिष्यतीत्यर्थः । 'स्यात्मबन्थे पुरातीते निकटागामिके पुरा' इत्यमरः । यावत्पु- 
रानिपातयोलट्‌ ॥ २२ ॥ 

टिप्पणी - आलोके ते निपतति-- विरहिणी स्त्रियों का कालयापन बड़ी 
कठ्निता से होता है। वेया तो भगवान्‌ की पूजा में अपना मन लगा कर 
प्रियतम की मंगल-कामना करती हैं, अथवा प्रियतम का चित्र बनाकर मन 
बहुळाती हैं । कभी-कभी वे तोता-मैना से प्रियतम के वारे में बातें करती हैं । 
उनके जीवन-सूत्र का यही एक ढर्रा है ॥ २२ ॥ 

व्युत्पत्तिः — भावगम्यम्‌=भाव + ९/ गम्‌ + यत्‌ + विभक्तिः । लिखन्ती-- 
</ लिख + छद्‌ + शतु + डीप्‌ + ब्रिभक्तिः। पृच्छन्ती ५ प्रच्छ + कट्‌ + 
रतु + डीप्‌ + विभक्ति ॥ २२ ॥ 

उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
सद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । 
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तन्त्रीमाद्रां नयनसलिलेः सारयित्वा कथंचिद्‌ 
भुयो भूयः स्वयसपि कृतां मूच्छंना विस्मरन्ती ॥ २३॥ 
या मुझ पर ही रचे गीत का ज्यों त्यों करने को आलाप, 
मा वाले उछंग पर परिचित वीणा रखकर आप | 
जैसे तैसे पोंछ-पांछं कर अश्रुपात से भोगे तार, 
उसे भूल्ती स्वयं निकाली गयी मोड. जो बारंबार ॥ २३ ॥ 


अन्वयः--हे सौम्य, वा, मलिनवसने, उत्सङ्गे, वीणाम्‌, निक्षिप्य, मद्गोत्रा- 
क्कम्‌, विरचित्तपदम्‌, गेयम्‌, उद्गातुकामा, नयनसलिलैः, आर्द्राम्‌, तन्त्रीम्‌ 
कथञ्चित्‌, सारयित्वा, भुयोभूयः, स्वयम्‌, कृताम्‌, अपि, मूर्च्छनाम्‌, विस्र्दी, 
( सा, ते, आलोके, पुरा, निपतति ) ॥ २३॥ 

शब्दार्थः हे सौम्य = हे सत्पुरुप, वा = अथवा, मलिनवसने = मलिन 
वस्त्रवाली, उत्सङ्गे = ( अपनी ) गोद में, वीणाम्‌ = वीणा को, निक्षिप्य = 
रखकर, मद्गोत्राङ्कम्‌ = मेरे नाम का उल्लेख करके, विरचितपदम्‌ = रचे गये 
पदों से युक्‍त, गेयम्‌ « गीतिका को, उद्गातुकामा = गाने की इच्छा करती हुई, 
नयनसलिले: = आँसुओं से, आर्द्राम्‌ = भीगे हुए, तन्त्रीम्‌ =तारों को, कथञ्चित्‌ 
= किसी-किंसी तरह, सारयित्वा = पोंछ-पाँछ कर, भूयो भूयः = बार-बार, 
स्वयम्‌ = खुद, कृताम = बनायी गयी, रची गई, मूर्च्छनाम्‌ = मूर्च्छना को 
( स्वरों के उतार एवं चढाव कं क्रम को ), विस्मरन्ती = भूलती हुई, (सा = 
वह मेरी प्रियतमा ), ते =तुम्हारे, आलोके = दृष्टि-पथ में, पुरा = सर्वप्रथम, 
निपतति = आएगी ॥ २३ ॥ 

अर्थः = हे सज्जन, अथवा, मरिन वस्त्र वाली ( अपनी ) गोद में वोणा को 
रख कर, मेरे नाम का उल्लेख करके रचे गये पदों से युक्त गीतिका को गाने की 
इच्छा करती हुई, आँसुओं से भीगे हुए तारों को किसी-किसी तरह पोंछ कर बार- 
चार स्वयं बनायी गयी मूच्छंना को भूलती हुई ( वह मेरो प्रियतमा तुम्हारे 
दृष्टिऽपथ में सर्वप्रथम आयेगी ) ॥ २३ ॥ 

सञ्जीवनी -उत्सद्ध इति । हे सोम्य साधो, मलिनवसने। भ्रोषिते 
सिना कृशा? इति शास्त्रादित्यर्थः । उत्सङ्ग ऊरौ वीणां निक्षिप्य । मम गोत्रं 
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magii यसमस्तन्मद्गोत्राद्धं यथा । “त्रं नाम्नि कुलेऽपि च' इत्यमरः | 
लिरखितानि पदानि यस्य तत्तथोक्‍्तं गेयं गानां प्रबन्धादि । “गीतम्‌' इति पाठे 
स एवार्थः । उद्गातुमुच्वेर्गातुं कामो यस्याः सा । “तु काममनसोरपि' इति 
मकारलोपः । देवयोनित्वांद्‌ गान्धारग्रामेंण गातुकामेत्यर्थः । तडुक्तम्‌ 'षड्जमध्यम- 
नामानौ ग्रामौ गायन्ति मानवा: । न तु गान्धारनामानं सं लम्यो RR 
इति । तथा नयनसरिलेः भ्रियतमस्मृतिजनित रथुभिरार्द्रा तन्त्रीं कथञ्चित्कृच्छ्‌ 
सारयित्वा आइंत्वापहरणाय करेण प्रमूज्यान्यथा बवणनासम्भवादिति भावः । 
भूयो भूय पुनः पुनः स्वयमात्मना कृतामपि । विस्मरणानर्हामपीत्यर्थः सुच्छनां 
स्वरारोहाबरोहक्रमम्‌ । (स्वराणां स्थापना: सान्ता मूर्च्छनाः सस सप्त हि' इति 
सञ्जीतरत्नाकरे । विस्मरन्ती बा । 'आलोके ते निपतति’ इति पूर्वणान्वयः। 
विस्मरणं चात्र दयितगुणस्मृतिजनितमूर्च्छवशादेव 1 तथा च रसरत्नाकरे- वियो- 
गायोगयोरिष्टगुणानां कीर्तनात्स्मृतेः | साक्षात्कारोऽथवा मूर्छा दशघा जायत तथा ए 
इति । मत्सादृश्यमित्यादिना मनःसङ्कानुवृत्तिः सूचिता ॥ २३ ॥ 
हिप्पणो--मलिनवसने--यह साभिभ्राय विशेषण है । इससे विरहिणी 
यक्ष प्रिया का पातित्रत्य-घर्म सूचित होता है । पतिब्रता का लक्षण इस प्रकार è- 
'८आर्ता&ते, मुदिते हृष्टा, प्रोषिते मलिना कृशा । 
मृतें मृयेत या पत्यौ सा सत्री ज्ञेया पतिव्रता ॥ 
यक्ष-पत्ती पतित्रता है । यक्ष परदेश में रहता है । अतः समृद्धिशालिनी होने 
पर भी उसकी पत्नी दूसरा कपड़ा नहीं बदलती, जमीन पर सोती है तथा मैरे 
कपड़ों की घुलायी नहीं करती । ऐसी ही कुछ अवस्था “अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में 
gag की वर्णित की गई है:-- 
“बसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी घुतैकवेणिः । 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीघं विरहव्रतं बिभति ॥'' 
मूच्छेंनामू--स्वरों के आरोह और अवरोह अर्थात्‌ चढाव और उतार को 
'मूच्छेना” कहते हैं-- “क्रमयुक्ताः स्वराः सप्त मूच्छंना परिकीतिता।” इति 
भरतः । मूर्च्छना के इवकोस भेद होते हैं ।। २३ ॥ 
व्युस्पत्तिः--सिक्षिप्य--नि + ९/ क्षिप्‌ + ल्यप्‌ । गेयमू--५/गे + | 
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qia: १८३ 
उद्गातुकामा--उद्‌ + ९/ गै + तुमुन्‌ + कामा । “तु काममनसोरपि’ इत्यनेन 
तुमुनो मकारलोपः। सारयित्वा *“सृ +णिच्‌ + कतवा । वित्मरन्ती -- 
वि + ९/ स्मृ + शतृ + डीप्‌ + विभक्ति: ॥ २३॥ 


प्रायेणेते रमणविरहे Usai : 
या वियोग के दिन से ले कर नियत अवधि ब न 2 
चढ़े देहली पर फूलों से गिनती होगी धर घर पास | 
मेरे मनोनीत संगम का या मन हो मन ळेती मोद, 
बहुधा रमण-विरह में होते कामिनियों के यही विनोद ॥ २४॥ 
अन्वयः--वा, विरहृदिवसरथापितस्य, अवधेः, शेषान्‌, मासान्‌, देहलीदत्तपुष्पे:, 
गणनया, भुवि, विन्यस्यन्ती, वा, हृदयनिहितारम्भम्‌, मत्सङ्गम्‌ आस्वादयन्तौ, 
(सा, ते, आलोके, पुरा, निपतति ), प्रायेण अङ्गनानाम्‌, रमणविरहेषु, एते, 
विनोदाः, ( भवन्ति ) ॥ २४॥ 
शब्दार्थः वा==अथवा, विरहदिवसस्थापितस्य = वियोग के दिन से आरंभ 
कर निर्धारित, अवधेः = अवघि के, शेषान्‌ = अवशिष्ट, मासान्‌ = महीनों को, 
देहलीदत्तपुष्पै: = देहली पर एकत्रित करके रखे गये पुष्पों को, गणनया = fira- 
गिन कर, भुवि = भूतल पर, पास की जमीन पर, विन्यस्यन्ती = रखती हुई, 
वा = अथवा, हूदयनिहितारम्भम्‌ = मन में कल्पना के द्वारा प्राप्त, मत्सङ्गम्‌ = 
मेरे सङ्गम का, आस्वादयन्ती = आस्वाद लेती हुई, ( सा = वह मेरी प्रियतमा, 
ते = तुम्हारी, आलोके = आँखों के समक्ष, पुरा = सर्वप्रथम, निपतति  भाएगो ), 
प्रायेण = प्रायः, अधिकतर, अङ्गनानाम्‌ = रमणियों के, रमणविरहेषु = प्रियतम 
के विरह के दिनों में, एते = ये ही, विनोदाः = मन बहलाव के साधन, (भवन्तिः 
हुआ करते हैं ) ॥ २४ ॥ | 
'अर्थे:--अथवा वियोग के दिन से आरंभ कर निर्धारित अवधि के अवशिष्ट 
महीनों को देहली पर एकत्रित करके रखे गये पुष्पों से गिन-गिन कर भूतल पर 
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रखती हुई, अथवा मन में कल्पना के द्वारा प्राप्त मेरे संगम का आस्वाद लेती हुई 
( बह मेरी प्रियतमा तुम्हारी आँखों के समक्ष सर्वप्रथम आएगी ), प्रायः रमणियों 
के लिए, प्रियतम के विरह के दिनों में, ये ही मनबहळाव के साधन ( हुआ 
करते हैं ) ॥ २४ ॥ 

सञ्जीवनी - शेषानिति । अथवा विरहस्य दिवसस्तस्मात्स्थापितस्य तत 
आरभ्य निमश्चितस्यावधेरन्तस्य शेषान्‌ गतावशिष्टान्‌ मासान्‌ देह डोदत्तपुष्पे: । 
देहली द्वारस्याघारदारु । 'गृहावग्रहणी देहली” इत्यमरः । तत्र दत्तानि राशीकृत- 
त्वेन निहितानि यानि पुष्पाणि तैर्गेगनया एको द्वावित्यादिसंख्यानेन भुवि भूतले 
विन्यस्यन्ती वा पुष्पविन्यासैर्मासान्‌ गणयन्ती वेत्यर्थ: । यद्वा हृदये निहितो मनसि 
संकल्पित आरम्भ उपक्रमो यस्य तम्‌ । अथवा हृदये निहिता आरम्भारचुम्बनादयो 
व्यापारा यास्मिस्तं मत्संभोगरतिमास्वादयन्तो वा । 'आलोके ते निपतति? इति 
पूवण संबन्धः । ननु कथमयं निश्चय इत्या्ङ्कामर्थान्तरन्यासेन परिहरति । 
प्रायेण वाहुत्येनाङ्कनानां रमणविरहेष्वेते पूर्वोक्ता विनोदाः काल्यापनोपायाः । 
एतेन संकल्पावस्थोक्ता । तदुक्तम्‌--'संकल्पो नाथविषये मनोरथ -उदाहृतः' इति । 
त्रिभिः कुलकम्‌ ॥ २४॥ 

दिप्पणी-देहलीदत्तपुष्पः==जिस दिन प्रियतम परदेश जाता हुँ, उसी दिन 
नायिका देहली की पूजा करती है। उस समय वह देहली के एक किनारे पर 
उतने पुष्प रखती है जितने वर्षो, महीनों या दिनों के लिए नायक वादा करके 
बाहर जाता हैं। वह एक दिन, एक मास या एक वर्ष बीतने पर एक फूल को समूह 
में से उठा कर देहली के दूसरे कोने पर रख देती है । यह वह नियमित रूप से 
करती रहती है । उत्कंठा के क्षणों में वह एक तरफ के फूलों को गिनकर यह 
देखती है कि अब कितने वर्ष, मास या दिन शेष हैं । यह वियोग के क्षणों में मन 
बहुलाने का एक साधन है । 

हृदयनिहितारम्भम्‌-प्रेमिका विरह के दिनों में एकांत स्थान पर बैठकर 
तन्मयतापूर्वक इस प्रकार सोचती हैः--अवधि समाप्त हो गयी है । प्रियतम आ रहे 
हैं। यह छीजिए उन्होंने अब बाहुओं में कस लिया है । चुंबनों, आरिंगनों एवं 
कुचमदंनों की झड़ी लगा दी है । मुझे पर्यू पर सुला दिया है। मैं सुख की d- 
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चेतना में पड़ी हूँ। यह लीजिए, साड़ी भी खिसका दी गईं और अब दोनों 

न्नह्मानंदसहोदर रस का छक कर आस्वादन कर रहे हैँ । आदि-आदि ॥ २४॥ 
व्युत्पत्तिः विन्यस्यन्तो-वि + नि + ५/ अस्‌ + लट्‌ ( शत्‌ ) + डोप + 


विभक्तिः । निहितः--नि + २/था + क्तः + विभक्तिः । अङ्गनानाम्‌ 
न+ टाप्‌ + विभक्तिः ॥ २४॥ ls कर हे 


सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्मद्वियोगः 
TS रात्रो गुरुतरशुचं निविनोदां सखों ते । 
मत्सन्देशेः सुखयितुमलं पश्य साध्वीं निशोये 
तामुन्निद्रामवनिशयनां सोषवातायनस्थः॥ २५॥ 

दिन में मेरा विरह कायंवह उसे न देगा वैसा ताप, 

किन्तु विनोद-रहित रजनो में होगा द्विगुण विछाप-कछाप | 

निद्राहीन लीन धरती पर दीन सखी से कह सन्देश, 

आवी रात बेठ खिड़की पर हर ले उस दुखिया के क्लेश || २५॥ 

अन्वयः-- ( हे मित्र ), अहनि, सव्यापाराम्‌, ते, सखीम्‌, मद्वियोगः, तथा, न, 
पीडयेत्‌, ( किन्तु ), रात्रौ, निविनोदाम्‌, ( ते, सखीम्‌ ), गुरुतरशुचम्‌, शू । 
( अतः ), निशीथे, उन्निद्राम्‌, अवनिशयनाम्‌, साब्वीम्‌, ताम्‌, मत्सन्देश:, अळम्‌, 
सुखयितुम्‌, सोधवातायनस्थः ( सन्‌ ), पद्य ॥ २९ ॥ 

mena: ¬ ( हे मित्र = हे सखे ); अहनि = दिन में, सब्यापाराम्‌ = काम 
में लगी हुई, ते = तुम्हारी, सखीम्‌ = सखी को, मद्वियोगः = मेरा वियोग, 
तथा ८ उस प्रकार, न = नहीं, पीडयेत्‌ = पीडित करता होगा, परेशान करता 
होगा, ( किन्तु = परंतु ), रात्रौ = रात्रि में, निविनोदाम्‌ = ( काल्यापन के ) 
व्यापार से रहित, ( ते = तुम्हारी, सखोम्‌ = सखी की ), गुरुतरशुचम्‌ = दुःसह 
शोक से पीड़ित, शङ्के = मैं अनुमान करता हूँ । ( अतः = इसलिए ), निशीथे = 
अर्घ रात्रि के समय, उन्निद्राम्‌ = जगी हुई, अवनिशयनाम्‌ = मूतल पर लेटी हुईं, 
साध्वीम्‌ = पतिब्रता, ताम्‌ = उस ( प्रियतमा ) को, मत्सन्देश्ैः = मेरे संदेशों से, 
अलम्‌ = पर्यास खूप से, सुखयितुम्‌ = आनंदित करने के लिए, सोधवातायनस्थः 
( सन्‌ ) प्रासाद की खिड़की पर स्थित होकर, पद्य = देखना ॥ २५ ॥ 
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अर्थ:-- ( हे मित्र ), दिन में ( पूजा तथा चित्रलेखन आदि ) काम में 
लगी हुई तुम्हारी सखी को मेरा वियोग उतना पीड़ित नहीं करता होगा । (किंतु) 
रात्रि में, मैं समझता हुँ कि वह ( कालयापन के ) व्यापार से रहित दुःसह शोक 
से पीड़ित हो जाती होगी ( इसलिए ) अर्ध रात्रि के समय जगी हुई, भूतल पर 
लेटी हुई, पतिव्रता उस (अपनी भाभी ) को मेरे संदेशों से पर्याप्तरूप से आनंदित 
करने के लिए प्रासाद की खिडकी पर बैठकर देखना ॥ २५ ॥ 

सञ्जीवनी - सव्यापारामिति। हे सखे ! अहनि दिवसे सव्यापारा qafa- 
हिचित्रलेखनादिव्यापारवतीं ते सखीं स्वप्रियां मह्वियोगो मद्विरहस्तथा तेन प्रकारेण । 
“प्रकारवचने थाल? इति थात्प्रत्ययः । न पीडयेत्‌ । यथा रात्रिष्विति शेपः। कि तु 
रात्रौ निविनोदां निर्व्यापारं ते सखीं गुरुतरा शुचयस्यास्तां गुरुतरशुचमतिदुर्भ रदुःखां 
ङ्के तर्कयामि । ‘शङ्का वितर्कभययो:' इति शब्दार्णव । अतो निञ्चीथेऽर्धरात्र उन्निद्रा- 
मुत्सृष्टनिद्राम्‌ । अवनिरेव शयनं शय्या यस्यास्ताम्‌ । नियमार्थं स्थण्डिलशायिनीम्‌ । 
साध्वीं पतिब्रताम्‌ । 'साध्वी पतिब्रता’ इत्यमरः । अतो नान्यथा झङ्करितव्यमिति 
भावः | तां त्वत्सखीं मत्संदेशेमंद्दार्ताभिरलं पर्याप्तं सुखयितुमानन्दयितुं सोघवाता- 
यनस्थः सन्‌ पश्य । 'सखा धात्री च पितरौ मित्रदुतशुकादयः । सुखयन्तीष्टकयन- 
सुखोपावैवियोगिनीम्‌ ।' इति रत्नाकरे । दूतश्चायं मेघ इति भावः । अनेन जाग- 
रावस्थोक्ता U २५ ॥ 

टिप्पणी सव्यापाराम्‌-दिन में यक्षप्रिया देवाराधन, चित्रलेखन आदि 
पूर्वोक्त कार्यो में अपने मन को बहला कर दिल हल्का कर लेती है । कितु रात्रि 
में उक्त व्यापार न कर सकने के कारण पड़े-पड़े जाग कर किसी-किसी तरह रात 
व्यतीत करती है । अतः रात्रि में कष्ट द्विगुणित हो जाता है। रात बीतती ही 
नहीं हैं ॥ २५॥ 

agafa: -- सव्यापाराम्‌ स + वि + आङः + ,/ पु + घम्‌ + विभक्तिका- 
यम्‌ । वियोगः=-वि + «/युज्‌ + घ्‌ विभक्तिः। तथा- तद्‌ + थाल्‌ । निविनो- 
दाम्‌ -निर्‌ + वि+६/ नुद्‌ + घन + विभक्तिः । साध्वीम्‌ -साघु + डीष्‌ + 
विभक्तिः । सन्देश:--सम्‌+९/ दिश्‌ ॐ घन्‌ + विभक्तिः । सुखयितुम्‌--सुख + 
णिच + तुमुन्‌ ॥ २५॥ 
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आधिक्षामां विरहशयने सदन्निषण्णेकपादर्वा 
प्राचोसूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांझोः । 
नोता रात्रिः क्षण इव मया सार्घमिच्छारतेर्या 
तामेवोष्णेविरहमहतोमधुभिर्यापयन्तोम्‌ ॥ २६॥ 
विरह सेज पर पडो एक ही करवट चिन्ताओं में लोन, 
बची हुई जैसे प्राचो में कला इन्दु की एक मलीन | 
पल समान मेरे संगम के सुख में जो बीतती तुरन्त, 
उसी वस्त्र रजनी का करती किसी तरह रो रो कर अन्त ॥ २६॥ 
अन्वयः-आधिक्षामाम्‌, विरहशयने, सन्निषण्णँकपार्वाम्‌, (अतः), प्राचीमूले, 
कलामात्रसोषाम्‌, हिमांशोः, तनुम्‌, इव, ( स्थिताम्‌, तथा, ), या, रात्रिः, मया, 
सार्घम्‌, इच्छारतैः, क्षणः, इव, नीता, विरहमहतीम्‌, ताम्‌, एव, उष्णैः, अश्रुभिः, 
यामयन्तीम्‌, ( ताम्‌, पश्य ) ॥ २६॥ 
झब्दार्थः- आधिक्षामाम्‌ = मानसिक व्यथा के कारण क्षीण, विरहशयने = 
विरह-शय्या पर, सन्निषण्णैकपाइर्वाम्‌ = एक ही करवट से लेटी हुई ( अतः = 
अत एव ), प्राचीमूले = पूर्व दिशा में एकदम नीचे, कलामात्रदोषाम्‌ = एक ही 
कला से अवशिष्ट, हिमांशोः = चंद्रमा के, तनुम्‌ = आकार की, इव = तरह, 
(स्थिताम्‌ = स्थित, तथा = तथा), या = जो, रात्रिः = रात, राते, मया = मेरे, 
सार्थम्‌ = साथ, इच्छारतैः = स्वच्छंदतापूर्वक की गयो रतिक्रीडाओं से, क्षणः =. 
क्षण की, इव = तरह, नीता = व्यतीत की गयी थी, विरहमहतीम्‌ = विरह के 
कारण विशाळ, तामेव = उसी को, उष्णैः = गरम-गरम, अश्रुभिः = आँसुओं से, 
यापयन्तीम्‌ = बिताती हुई, ( ताम्‌ = उस मेरी प्रिया को, पण्य = देखोगे ) । 
अर्थ:-- मानसिक व्यथा के कारण क्षीण, विरह-श्या पर एक ही करवट 
SA हुई, ( अतः ) पुरब दिशा में एकदम नीचे एक ही कला से अवशिष्ट चंद्रमा 
के आकार की तरह ( स्थित, तथा ) जो रातें मेरे साथ स्वच्छंदतापुर्वक की गयी 
रति-क्रीडाओं से क्षण की तरह व्यतीत की गयी थीं, विरह के कारण विशाळ 
उन्ही ( रातों ) को गरम-गरम आँसुओं से वितातो हुई उस मेरी प्रिया को 
देखोगे ) ॥ २६ ॥ 
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सड्लीवनो-- आधिक्षामामिति । आधिना मनोव्ययया क्षामां कृशाम्‌ । 
'पुस्याधिर्मानसी व्यथा” इत्यमरः । क्षायः कर्तरि क्तः । “क्षायो मः इति निष्ठात- 
कारस्य मकारः । विरहे. शयनं तस्मिन्‌ बिरह्मयने । पल्लवादिरचित इत्यर्थः । 
'संनिषण्णमेकपाश्वं यस्यास्ताम्‌ अत एव प्राच्याः पूर्वस्या दिशो सूले । उदयगिरि- 
प्रान्त इत्यथः । प्राचीग्रहणं क्षोणावस्थाद्योतनार्थम्‌ । मूंलग्रहणं दृश्यतार्थम्‌ । 
कलामात्रं करूव शेषो यस्यास्तां हिमाशोस्तनुं मूतिमिव स्थिताम्‌ । तथा या 
-रात्रिमंया साड़ेमिच्छया कृतानि रतानि तैः । शाकपाथिवादित्वान्मध्यमपदलोपी 
समासः। क्षण इव नीता यापिता तां तज्जातीयामेब रात्रि विरहेण महतीं महत्त्वेन 
प्रतीयमानामुष्णेर्षभिर्यापयन्तीम्‌ । यातेर्ण्यन्ताच्छतृप्रत्यय:। 'अतिह्वी- इत्यादिना 
पुगागमः । स एव कालः सुखिनामल्पः प्रतीयते। दुःखिनां तु विपरीत इति भावः। 
एतेन कार्श्यावस्थोक्ता ॥ २६ ॥ 
टिप्पणी - सम्निषण्णेकपार्वाम्‌--सामान्यतया विरहिणी स्त्री रात में करवटें 
बदल-वदल कर सबेरा करती है। कितु यक्ष-प्रिया एक ही करवट पड़ी-पड़ी सारी 
रात गुजारती है । इसके दो कारण हैं-(१) यक्षप्रिया रात्रि के सन्नाटे में अपने 
प्रियतम के ena में इस तरह तल्लीन हो जाती है कि उसे अपने शारीरिक कष्ट 
का स्वल्प भी ध्यान नहों रहता । अतः वह करवट तक नहीं बदलती है । (२)-वह 
विरह के कारण इतनी दुर्बल हो गई हैँ कि करवट बदलना भी उसके लिए संभव 
नहीं है । अतः सारी रात एक ही करवट पड़ी रहती है । 
प्राचीमूले -इसका अर्थ है-उदयगिरि के शिखर पर । कुष्ण पक्ष की 
चतुर्दशी की चंद्रकला प्राची के मूळ में ही रह कर अदृश्य हो जाती है । वह अति 
क्षीण तथा कांतिहीन होती है । इसीलिए यक्षप्रिया की तुलना प्राचीमूल की क्षीण 
'चंद्रकला से की गयी है। क्षण इव, विरहमहतीम्‌--गुवक और युवतियों को अपने 
प्रथम मिलत के दिनों में ऐसा प्रतीत होता है कि दिन और रात एक-दो क्षण की 
“तरह छोटे हो गये हूँ । कितु जब वे उसके बाद एक-दूसरे से बिछुड़ते हैं, तब उन्हें 
रात्रि और दिन पहाइ-से विशाल तथा दुर्वह प्रतीत होते हैं ॥ २६॥ 
्ुत्पत्ति-आधिक्षामाम्‌-आ +,/घा + किः ( कर्मणि ) + विभक्तिः = 
आधि: । ५/की + क्तः ( कर्तरि ) + टाप्‌ + विभक्त्यादिः, 'क्षायोमः' इत्यनेन 
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तस्य मः । सन्निषण्णाम्‌-सम्‌ + नि +३/सद्‌ + क्तः : 
नीता - ,/नी + क्तः + टाप्‌ + विभक्ति: । मक pa j 
पुक्‌ + लद्‌ (ag )-ङीप्‌ ॥२६॥ Aa ; 
पादानिन्दोरमृतशिशिराज्ञालसागंप्रविष्टान 
पूर्वश्रीत्या गतमभिमुखं rai 
चक्षुःखेदात्‌ सलिल्गुरुभिः पक्ष्मभिदछादयन्तों > 
साभ्रे$ह्लोव स्थलकमलिनी न sagi y 
सुधा-भरी शीतल किरणावलि जाली हे जागे. ता हे 
प्रथम प्रीति से अँखियाँ मिलने दोड़ीं, किन्तु लौट आई | 
sagu Ae से उसको ढकने में दुःखित होती, 
दुदिन में थळ की नलिनी सी रही न जाग न तो सोती ॥ २७॥ 
अन्वयः--जालमागंप्रविष्टान्‌, अमृतशिशिरान्‌, इन्दोः, पादान्‌, पूर्वप्रीत्या, 
अभिमुखम्‌, गतम्‌, तथैव, संनिवृत्तम्‌, चक्षु, खेदात्‌, सलिल्गुरुभिः, पक्ष्ममिः, 
छादयन्तीम्‌, US, अह्नि, न, प्रबुद्धाम्‌, न, सुप्ताम्‌, स्थलकमलिनीम्‌, इव, 
( स्थिताम्‌, ताम्‌, पश्य ) ॥ २७॥ 
शब्दार्थ:--जाल्मार्गप्रविष्टान = खिड़कियों की जालियों से प्रवेश करती हुई, 
अमृतशिशिरान्‌ = अमृत की तरह शीतल, इन्दोः = चंद्रमा की, पादान्‌= किरणों. 
के, पूर्वपरीत्या = पहले की प्रीति के कारण, अभिमुखम्‌ = सम्मुख, चाँद की किरणों 
की ओर, गतम्‌ = गयी हुई, तथैव = उसी तरह, तत्क्षण ही, संवृत्तम्‌ = लौट 
आई हुई, चक्षुः = दृष्टि को, खेदात्‌ = दुःख के कारण, सलिलगुरुभिः = argat 
से भारी हुई, पक्ष्ममिः = पलकों से, छादयन्तीम्‌ = ढकती हुई, साभ्रे = मेघाच्छन्न, 
अल्लि = दिन में, न = न तो, प्रबुद्धाम्‌ = विकसित, न =न, सुप्ताम्‌ = मुकुलित, 
स्थलकमछिनीम्‌ = स्थलकमलिनी की, इव = तरह, ( स्थिताम्‌ = स्थित, ताम्‌ 
= उसे, पश्य = देखोगे ) 1 1२७ N s 
अर्थ--खिड़कियों की जालियों से प्रवेश करती हुई, अमृत की तरह शीतल 
चन्द्रमा की किरणों के, संमुख पहले की प्रीति के कारण गयी हुई और तत्क्षण 
ही लौट आयी हुई आँखों को, दुःख के कारण आँसुओं से भारी ई, पलकों से 
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डकती हुई, मेघाच्छन्न दिन में न तो विकसित और न मुकुलित स्थलूकमल्तिनी को 
तरह ( Raa उसे देखोगे ) ॥ २७॥ 
सञ्जीवनी--पादानिति जालमागेप्रविष्टान्‌ गवाक्षविवरगतानसृतशिक्षिरा- 
निन्दोः पादान्‌ रदमीन्‌ पुर्वप्रींत्या पूर्वस्नेहैन पूर्ववदानन्दकरा भविष्यन्तीति बुद्धचेति 
भाव: । अभिमुखं यथा गरतं तथैव संनिवृत्तं यथागतं तथव प्रतिनिवृत्तम्‌ । 
तदा तेषामतीव दुःसहत्वादिति भावः | agg ष्ट खेदात्सलिलगुरुभिरशुदुभरे: 
पक्ष्मभिश्छादयन्तीम्‌ । अत एव asasi दिवसे न sgat मेघावरणाद- 
विकसितां न सुप्तामहरित्यमुकुलिताम्‌ 1 उभयत्रापि ननर्थरय नशब्इस्य सुप्सुपेति 
समासः । स्थळकमलिनीमिव स्थिताम्‌ । एतेन विषयद्वेषाख्या पष्ठी दशा 
सूचिता ॥ २७ ॥ ban f 
टिप्पणी पूर्व प्रीत्या-- चंद्रमा की चाँदनी संयोग की अवस्था में अति सुख- 
कारक होती है । यक्ष-प्रिया पहले जब अपने प्रियतम यक्ष के साथ लेटी रहती 
थी उस समय यदि चाँदनी खिड़की आदि से भीतर प्रवेश करती थो तो उसका 
तन-मन, आँखें सब कुछ शीतल हो उठती थीं । कितु आज दियोग की अवस्था में 
जब चाँदनी घर के भीतर आयी, तो आँखें शीतलता पाने के लिए ललक कर 
दौड़ों । किंतु ज्योंही पास पहुंची त्यों ही वह ( चाँदनी ) आग की लपटों जैसी 
प्रतीत हुईं अतः वे तुरंत वापस चली आयी । 
साध्ेऽह्लीब--स्थलकमलिनी दिन में सूर्यं की किरणों का संपर्क पाकर 
खिलती है । कितु मेधाच्छन्त दिन में सूर्य की किरणों का संपर्क स्थलकमलिनी को 
नहीं मिर पाता । अतः वह पूर्ण विकसित नहीं होती । कितु रात का समय न 
होने से बह मुकुलित भी नहीं रह पाती । ठीक यही अवस्था यक्षिणी की भी है ॥ 
व्युत्पतिः — यतम्‌--/ गम्‌ + क्त ( कर्तरि ) + विभक्तिः । सं निवृत्तम्‌ -- 
सम्‌ + नि + VAER + विभक्तिः । छादयन्तीम्‌=/ छद्‌ + शतू + डीप्‌ 
+ विभक्तिः । प्रबुद्धाम्‌-प्र + y बुघ्‌ + क्त + टाप्‌ + विभक्तिः । सुप्तास्‌- 
३/स्वप्‌ + कत + टाप्‌ + विभक्तिः ॥ २७ ॥ 
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उत्तरमेघः 
मत्संभोग: निद्रा 

साकाइक्षन्तों नयनसलिलोत्पोडरुद्धावकाशाम र ॥ २८॥ 

KIA अधर मुरझाता गरम उसासे जो लेती. 

मुख पर छटकी लटें उड़ा देती । 


१९१ 


निरे स्तान से रूखी 

मिलन स्वप्न में ही हो इससे करती निद्रा का अभिलाष; 

किन्तु मश्चुघारा के मारे उसको वहाँ कहाँ अवकाश | २८॥ 

अन्वय: शुद्धस्नानात्‌, परुषम्‌, आगण्डलम्वम्‌, अलकम्‌, अधरक्रिसलयक्ल- 
शिना, निःश्वासेन, नूनम्‌, विक्षिपन्तीम्‌, स्वप्नजः, अपि, मत्संभोगः, कथम्‌, 
उपनमेत्‌, इति, नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌, निद्राम, आकाइसन्तीम्‌, ( ताम्‌, 
पद्य ) ॥ २८ ।। 


शब्दा्थः--शुद्धस्तानात्‌ = शुद्ध स्नान के कारण, परुषम्‌ = रूखे, आगण्ड- 
लम्बम्‌ = कपोलों तक लटकते हुए, अलकम्‌ = केशों को, अधरक्रिसलयक्लेशिना = 
पल्लव तुल्य ओठों को झुलता देने वाळे, निःइवासेन =उसासों से, नूनम्‌ =निश्चय 
, विक्षिपन्तोम्‌ = इधर-उधर दोलायमान करती हुई, स्वप्नजः ७ स्वप्नों में होने 
चाला; अपि = भी, मत्संभोगः = मेरे साथ रति-सुख, कथम्‌ = किसो भी प्रकार, 
उपनमेत्‌ = प्रास हो जाय, इति = इस बिचार से, नयनसलिलोत्पोडश्द्वावकाशाम्‌ 
= नयनसलिल के प्रवाह के कारण निरस्त, निद्राम्‌ नींद को, आकाडक्षन्तीम्‌ 
= चाहती हुई, ( ताम्‌ = उस मेरी प्रिया को, पश्य = देखोगे ) ॥ २८॥ 
अर्थः--शुद्ध स्नान के कारण रूखे तथा कपोलों तक लटकते हुए केशों को, 
पल्लव तुल्य ओठों को झुलसा देने वाले निःश्वासों से, निश्‍चय ही, इधर-उवर 
दोलायमान करती हुई, स्वप्न में भी मेरे साथ रति-सुख किसी तरह प्राप्त हो 
जाय--इस विचार से नयन-सकिल के प्रवाह के कारण वाघित नोंद को चाहतो 
हुई ( उस मेरी प्रिया को देख्रोगे ) ॥ २८ ॥ 
संजीवनी-निःश्वासेति । शुदधस्नानात्त॑लादिरहितस्तानात्परुषं कठिनस्पर्श 
चूनमागण्डळम्बम्‌ सुप्सुतेपि समासः । अलक चूर्णकुन्तलान्‌ । जातावेकवचनम्‌ । 
अघरकिसळ्यं क्लेशयति क्लिइनातीति वा तेन तथोक्तेन । उष्णेनेत्यर्थ: । क्लिश्य- 
्ष्यन्तातृक्छिइनातेरण्यन्ताद्वा ताच्छील्ये णितिः। निःश्वासेन विक्षि पन्ती चालयन्तों 
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तथा स्वप्नजोऽपि स्वप्नावस्थाजन्योऽपि । साक्षात्‌ संभोगासम्भवादिति भावः । 
मत्सम्भोगः। कथं केनापि प्रकारेणोपनमेत्‌ । भगच्छेदित्याशयेनेति शेषः । इति 
सैवोक्तार्थत्वप्रयोगः “प्रयोगे चापौन रुवत्यम्‌' इत्यालङ्कारिकाः । प्राथनायां लिङ्‌ । 
नयनसलिलोत्पीडेनाश्रुप्रवृत्त्या रुद्धावकाशासाक्रान्तस्थानाम्‌ या दुर्लभामित्यर्थ: । 
निद्रामाकाइक्षन्तीम्‌ । स्तेहातुरत्वादिति भावः । Ian लज्जात्यागो 


व्यज्यते ॥ २८ ॥। 
टिप्पणी--शुद्धस्नानातू-- तेल आदि रि 

से किया गया स्नान शुद्ध स्नान कहा जाता G | कल 
स्वप्नजः मत्संभोगः - विरहिणी यक्ष-प्रिया की आँखों में अश्नु की धारा 


उमडती चली आ रही है । वह सोचती है कि यदि अथुधार रक जाती तो मुझे 
जरा नींद लग जाती । तब संभवतः स्वप्न में मुझे प्रियतम का संभोग-सुख मिल 
जाता । इसी विचार से वह बार-बार नींद लाने का प्रयास कर रहो है । कितु 
धिक्कार है अश्रुधारा को जो नोंद को घो-धो कर बहा दे रही है ॥ २८॥ 

व्युत्पत्तिः आगण्डलम्बम्‌¬ लम्बते इति लम्बः, "लवि अवलंसने” धातु 
से 'नन्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यचः? इस सूत्र से अच्‌ प्रत्यय हुआ ह! आ 
गण्डाम्याम इति आगण्डम्‌ 'आइ्‌ मर्यादाभिविष्योः' इस सूत्र से अव्ययीभाव हुआ 
हैँ । आगण्डं लम्बः तं “सुप्सुपा? समासः। {अलकम्‌ /अल्‌ + अक + 
विभक्ति: | विक्षिपन्तीम्‌--वि--क्षिपू + शतु ( अत्‌ ) + विभक्त्यादिः । आकाड- 
क्षन्तीमू--भा + / काङ्क्ष्‌ + शतु ( अत्‌ ) + विभक्त्यादि ॥ २८॥ 

आधे बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा 
झापस्यान्ते विगलितशुचा तां सयोहेष्टनोयाम्‌ । 


गण्डाभोगात्कठिनविषमामेकवेणों करेण ॥ २९॥ 
मैंने बांधा जिसे विरह के पहले दिन माला को त्याग, 
में ही स्वयं जिसे खोलूंगा जब जागेंगे मेरे भाग। 
कड़ी गाळ पर पड़ी खुरखुरी छते दुखती वह लट एक, 
बिना. कटे नहँवाले कर से जो सरकाती बार अनेक ॥ २९॥ 
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१९३ 

अन्वयः--आ्ये, विरहदिवसे, दाम, हित्वा, या, शिखा, बद्धा, शापस्य, अन्ते, 
विगलितशुचा, मया उद्वेष्टनीयाम्‌, स्पर्थक्लिष्टाम्‌, ¦ एकवेणीम्‌ 
~ 7 


es करेण, गण्डाभोगात्‌, NEFT, सारयन्तीम्‌, ( ताम्‌, पश्यसि } 

शब्दार्थः -- आये ऽ=प्रथम, विरहःदिवसे = बिरह के दिन, दाम = पुष्प-माला 
को, हिंत्वा=छोड़ कर, या = जो, शिखा-चोटो, वद्धा = बाँधी गयो थो, शापस्य= 
शाप की, अन्ते = समाप्ति पर, विगरितशुचा = शोक-रहित, मया = मेरे द्वारा, 
उद्देष्नीयाम्‌ = खोली जाने वाली, rahang = छूने पर पीड़ादायक, कठिन- 
विषमाम_> कठोर और टेढ़े मेढे ( खुरदुरी ), एकवेणीम्‌ = एक गुच्छवाली, 
एक लड़ी वाली, ताम्‌ = उस चोटो फो, अयमितनखेन = विना कटे नाखून वाले, 
करेण = हाथ से, गण्डाभोगात्‌ = कपोल प्रदेश पर से, असङ्गत्‌ = बार-बार, 
सारयन्तीम्‌ = हटाती हुई, ( ताम्‌ = उस मेरी प्रियतमा को, पश्यसि = देखोगे ) 
॥ २९॥ 

अर्थ:--विरह के प्रथम दिन पुष्प-माला को हटा कर जो (प्रिया की ) 
चोटी बाँबो गयी थी, शाप को समाप्ति पर शोकरहित मेरे द्वारा ( हो ) खोली 
जाने वाली. छूने पर पीड़ादायक, कठोर और खुरदुरी, एक लड़ो वाली उस 
चोटी को विना कटे हुए नाखूनवाले हाथ से कपोल पर से बार-बार हटाती हुई 
( उस मेरी प्रियतमा को देखोगे ) ॥ २९॥ 

सञ्जीवनो--आद्य इति । आद्ये विरहदिवसे दाम मालां हित्वा त्यक्त्वा या 
शिखा बद्धा ग्रथिता शापर्‍्यान्ते विगरितशुचा वीतशोकेन मयोद्वेष्टनीयां मोचनीयां 
स्पर्शक्लिष्टां स्पर्श सति मुलकेदोपु सब्यथामित्यर्थः । कठिना च सा विषमा 
निम्नोन्नता च ताम्‌ । खञ्जकुष्जादिवदनन्तरस्य प्राधान्यविवक्षया ‘विशेषणं 
विशोष्येण बहुलम्‌? इति समासः । एकवेणोमेकीभूतवेणीम्‌ । “पूर्वकाल? इत्या- 
दिना तत्पुरुष: । तां शिखाम्‌ अयमिता अकतितोपान्ता नखा यस्य तेन करेण 
गण्डभोगात्कपोलविस्तारादसङृुन्मुुर्मुहः सारयन्तीमपसारयन्तीम्‌ “तां पश्य’ इति 
पुर्वेण सम्वन्धः । असकृत्सारणाच्चित्तविश्रमदशा सूचिता ॥ २९॥ 


टिप्पणी आद्ये बद्धा--प्राचीनकाल की यह प्रथा थी कि जब नायक विदेश 
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जाने लगता था तब वह अपने ही हाथों से नायिका की चोटी से पुष्प-माला को 
इटा कर वैसे ही कस कर बाँध देता था। और जब बह परदेश से छौटकर आ 
जाता था तो वही उस चोटी की खोलता भी था। विरह की इस अवधि में नायिका 
किसी प्रकार का केश-प्रसाधन न करती थी । ELTON 
एकवेणीम्‌-प्राचीन काल की नायिकाएँ संयोग की अवस्था म॑ अपने बाला 

की दो चोटियाँ बनाती थीं और वियोग की अवस्था में एक ॥ २९ ॥ 
व्युत्पत्तिः--आ्ये -आदो भवः --आदि + यत्‌ + विभक्तिः । बद्धा--५/ 
बन्ध + क्तः + टाप्‌ + विभक्तिः । हित्वा--( ओहाक्‌ ) हा + क्तवा । उद्ठेष्टनी- 
„ याम्‌-उद्देष्ट (नामधातु) + अनीयर्‌ + टाप्‌ + विभक्तिः । क्लिष्टामू-- «/ विलिश + 
| क्तः ( कर्तरि ) + टाप्‌ विभक्तिः । सारयन्तीमू--६/सृ † णिच्‌ + शतृ + 


: ॥ २९ ॥। 
e m De मम पेशलं घारयन्ती 
शय्योत्सड्रे निहितमसकृद दुःखडुःखेन गात्रम्‌ 2 
i नवजलमयं सोचयिष्यत्यवश्यं 
प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरा््रान्तिरात्मी! ॥ ३० ॥ 

अलंकार-बिरहित बेचारी अबला होगी अधिक अधीर, 

जैसे तैसे पड़ी सेज पर ले कर अपना कुरित शारीर | 

देख उसे तेरे नयनों से जलद ! झरेगा निश्‍चय नीर, 

आर्द्र हृदय प्रायः भर आता दुख से देख पराई पोर ॥ ३०॥ 

अन्वय:--अबला, संन्यस्ताभरणम्‌, असकृत्‌, दुःखदुःखेन, शय्योत्सङ्गे, 
निहितम्‌, पेशलमू, गात्रम्‌, धारयन्ती, सा, त्वाम्‌, अपि, नवजलमयम्‌, AAR, 
अवश्यम्‌, मोचयिष्यति, प्रायः, आर्द्रान्तरात्मा, सवंः, करुणावृत्तिः भवति ॥३०॥ 

शाब्दार्थ:--अबला = दुर्बल, कमजोर, संन्यस्ताभरणम्‌ = आभूपणों से विहीन, 
असकृत्‌ = बारंबार, दुःखदुःखेन = बड़े दुःख से, शय्योत्सङ्गे = शय्या पर्‌, शय्या 
के मध्य, निहितम्‌ = रखे हुए, पेशलम्‌ = कोमल, गात्रम्‌ = शरीर को, धारः 
यन्ती = घारण करती हुई, सा = वह मेरी प्रियतमा, त्वाम्‌ = तुम्हें, अपि = भी, 
नवजलमयम्‌ = नूतन जलमय, अ्नम्‌ £ आँसू, अवस्यम्‌ = अवश्य, मोचयिष्यति = 
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चहाने के लिए बाघ्य करेगी । प्रायः = प्रायः, अवसर, या्द्रान्तरात्मा = कोमळ 
हृदय वाले, सर्वः = सभी व्यक्ति, करुणावृत्तिः = करुणा से पूर्ण चित्त वाले 
भवति = हुआ करते हूँ ॥ ३० ॥ i 


अर्थः - दुर्बल और आभूषणों से विहीन, ( अपने ) कोमळ शरोर को बड़े 
दुःख से शय्या के मध्य करवटें बदलती हुई वह मेरी प्रियतमा तुम्हें भी नृतन 
जलमय आँसू बहाने के लिए अवश्य वाध्य करेंगी । कोमल हृदय वाळे प्रायः सभी 
व्यक्ति करुणा से आदंचित्त हुआ करते हैं ॥ ३० ॥ 


सञ्जीवनी --सेति । अबला दुर्बला संन्यस्ताभरणं कृशत्वात्त्यक्ताभरण- 
मसकृदनेकशो दुःबदुःखेन दुःखप्रकारेण 'प्रकारे गुणवचनस्य’ इति द्विर्भावः । 
शय्योत्सङ्गे निहितं पेश्ञळं मृदुलं गात्रं घारयन्ती वहन्ती । अनेनात्यन्ताशक्त्या 
मूर्छावस्था सूच्यते । सा त्वत्सखी त्वामपि नवजलमयं नवाम्बु रूपमस्नं वाष्पसवश्यं 
सर्वया मोचयिष्यति । 'दविकर्मसु पचादीनामुपसङ्कघानम्‌' इति मुचेः पचादित्वाद्‌- 
द्विकर्मकत्वम्‌ । तथाहि । प्रायः प्रायेणार्द्रान्त रात्मा मृदुहृदयः मेघसतु द्रवान्तःशरीरः । 
सर्वः करुणा करुणामयी वृत्तिरन्तःकरणवृत्तिर्यस्य स करुणावृत्तिर्भेवति। हि 
यस्मात्‌ । अस्मिन्नवसरे adar त्वया शीघ्रं गन्तव्यमान्तरदशञापरिहारायेति सन्दर्भा- 
मिप्रायः । ननु किमिदमादिमां चशषुःप्रीतिमुपेकष्पावस्थान्तराण्येव तत्रभवान्कविरादृतः 
वान्‌ । उच्यते संभोगो विप्रलम्भश्च द्विधा TR उच्यते । संयुक्तयोस्तु संभोगो 
बिप्रळम्मो वियुक्तयोः । पूर्वानुरागमानास्यप्रवासकर्णात्मना । विप्रलम्भश्चतुर्षात 
प्रवासस्तत्र च त्रिधा । कार्यतः संभ्रमाच्छापादस्मिन्काव्ये तु शापजः । प्रागसङ्गत- 
योर्यूनोः सति पूर्वानुरञ्जने । चक्षुःरीत्यादयोऽवस्था दय स्युस्तत्क्रमो यथा । दुङ्मनः 
सङ्गसङ्कल्पाजागरः कृशताऽर्‌तिः। ह्वोत्यागोन्मादमू्च्छान्ता इत्यनङ्गदशा दश । पुर्व- 
सङ्कतयोरेव प्रवास इति कारणात्‌ । न तत्र पूर्ववच्चक्षुःप्री तिरुत्पत्तिमर्हेति । सत्सङ्गस्य 
सिद्धस्याप्यविच्छेदोऽत्र वर्ण्यते । अन्यथा पूर्वबद्टाच्या इति तावद्व्यव स्थिते । वैयर्थ्या- 
दादिमां हित्वा वैरस्यादन्तिमां तथा । हृत्सङ्गादिरिहाचष्ट कविरष्टाविति स्थितिः । 
मत्सादृश्यं लिखन्ति प्चेऽस्मन्प्रतिपादिता । चक्षु:प्रीतिरिति प्रोक्तं निरत्तरकृता- 
ननम्‌ । चक्षुःप्रीतिरभेवेच्चित्रेष्वदृष्टचरदर्शनात्‌ । यथा मालविकारूपमरितिमित्रस्य 
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पश्यतः । योपितानां च भतू णां बव दृष्टादृष्टपूर्वता । अथ तत्रापि सन्दहे स्वकल- 
त्राणि पुच्छतु । कि भर्तृप्रत्यभिज्ञा स्यात्कि वैदेशिकभावना । प्रवासादागते त्वस्मि- 
ras कलहँर्वृथा ।› इति ॥ Ro ॥ 
टिप्पणी -संन्यस्ताभरणम्‌--मल्लिनाय के अनुसार यक्षपत्नी अत्यंत दुर्बल 
हो गयी है । उसने आभूषण पहनना छोड़ दिया है क्योंकि विरहिणी को प्रसाधन 
एवं अलंङ्कार धारण करना वर्जित है । 
मोचयिष्यति--कवि के कहने का भाव यह है किं मेरी प्रियतमा की दीन- 
हीन दशा को देखकर कोई भी बिना रोये नहीं रह सकता । अतः आप भी उसे 
देखकर नूतन जल के बहाने अवश्य ही आँसू बहाएगे ॥ ३० ॥ 
शय्योत्सङ्गे निहितम्‌-महाकवि ने उत्तर मेध के इलोक २२ से ३० तक 
विरह की आठ अवस्थाओं का वर्णन किया है । बिरह की कुल दश दशाएं हुआ 
करती हैं । इनमें प्रथम “नयन प्रीति? तथा अंतिम “मरण' का वर्णन महाकवि ने 
छोड़ दिया है । ये दश अवस्थाएं इस प्रकार हैँ: 
दृङ्मनःसङ्गसंकल्पा जागरः कृशता5रति: । 
ह्लीत्यागोन्मादमूर्च्छान्ता इत्यनङ्गदशा दश II 
२२-२३ इलोक में 'मनःसंग' ( उत्कण्ठा ), २४ वें इलोक में “संकल्प? 
(पति तथा पतिसमागम के विचार) इलोक २५ में "जागर? (नींद का 
न आना), इलोक २६ में aa (दुर्बलता), शलोक २७ में 
‘अरति’ ( आमोदःप्रमोद में रुचि का न होना), इलोक २८ में “हीत्याग' 
( स्त्रियोचित ळज्जा का न होना), रलोक २९ में 'उन्माद' ( पागलपन ), 
और इलोक ३३ वें में मूर्च्छा” ( चेतना-रहित हो लेट जाना ) वणित या 
agia है ॥ ३० ॥ 
व्यृत्पत्ति:--निहितमु--नि + १/ धा + क्त + विभक्तयादि: । धारयन्ती+२/ 
घृ + शतृ + डीप्‌ + विभक्ति; ॥३०॥ 
' जाने सख्यास्तव मथि सनः संभृतस्नेहमस्मा- 
. दित्यंभूतां प्रथमविरहे तामहं तकंयामि। 
वाचाल मां न खलु सुभगम्मन्यभावः करोति 
प्रत्यक्षन्ते निखिलमचिराद्‌ भ्रातरुक्त सया यत्‌ ॥ ३१ ॥ 
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तेरी सखी जानता हूं जो मुझसे रखती प्रेम महान्‌, 

इसी लिए इस प्रथम विरह में में करता ऐसे अनुमान। 

अपनी सुन्दरता के मद में नहीं बहकता में सच मान, 

जो कुछ मैंने कहा मित्र ! सब स्वयं देख कर लेगा जान ॥ ३१॥ 

अन्धयः--तव, सख्याः, मनः, मयि, संभृतस्नेहम्‌, ( इति), जाने, अस्मात्‌ 
अहम्‌, प्रथमविरहे, ताम्‌, इत्थंभूताम्‌, तर्कयामि, सुभगम्मन्यभावः, माम्‌ वाचालम्‌, 
न, करोति, खलु, हे भ्रातः, मया, यत्‌, उक्तम्‌, ( तत्‌ ), निखिलम्‌, अचिरात्‌, 
ते, प्रत्यक्षम्‌ ( भविष्यति )॥ ३१ ॥ 

शब्दाथः--तव = तुम्हारी, सख्याः = सखी का, मनः = मन, मयि = मेरे 
प्रति, संभृतस्नेहम्‌ = प्रेम से भरा हुआ है, ( इति= ऐसा ), जाने = मैं जानता हूँ, 
अस्मात्‌ = इस लिये, अहम्‌ = मैं, प्रथमविरहे = प्रथम विरह में, ताम्‌ = उसे, 
इत्यंभूताम्‌ = इस प्रकार की हो गयी हुई, तर्कयामि = अनुमान करता हूँ, सुभ- 
'गम्मन्यभावः = अपने को सौभाग्यशालो समझने का अभिमान, माम्‌ = मुझे, 
चाचालम्‌ = वाचाल, मुखर, न=नहीं, करोति= कर रहा है, वना रहा है, 
खलु = निश्चय ही, हे भ्रातः = हे भाई, मया = मेरे द्वारा, यत्‌ = जो कुछ, 
उक्तम्‌ = कहा गया है, ( तत्‌ वह सब ), निखिलम्‌ ८ पूरा का पुरा, अचि- 
रात्‌ = शीघ्र ही, ते = तुम्हारी, प्रत्यक्षम्‌ = आँखों के सामने, ।( भविष्यति = 
आएगा, होगा ) ॥ ३१॥ 

आर्थः--तुम्हारी सखी ( मेरी प्रिया ) का मन मेरे प्रति प्रेम से भरा हुआ 
हु--( यह ) मैं जानता हूँ । इसलिए मैं प्रथम विरह में ही उसे ऐसी हो गयी 
अनुमित करता हूँ । अपने को सौभाग्यशाली समझने का अभिमान निश्चय ही मुझे 
वाचाल नहीं बना रहा है। हे भाई, मेरे द्वारा जो कुछ कहा गया है ( वह सब ) 
पुरा का पुरा शोघ ही तुम्हारी आँखों के सामने ( आएगा ) ॥ ३१ ॥ 

नन्वीदृशीं दशामापन्नेति कथं त्वया निश्चितमत आह— 

सञ्जीवनी-जान इति। हे मेघ | तव सख्या मनो मयि संशृतस्नेहं सश्विता- 
नुरागं जाने अस्मात्स्नेहज्ञानकारणात्र यमबिरहे । प्रथमग्रहणं दुःखातिशयद्योतना- 
ag । तां त्वत्सखीभित्थं भूतां पूर्वोक्तावस्थामापन्नां तरक॑यामि । ननु सुमगमानिनामेष 
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स्वभावो यदात्मनि स्त्रीणामनुरागप्रकटनं तत्राह वाचालमिति । सुभगमात्मानं 
मन्यत इति सुभगंमन्यः ‘आत्ममाने खश्च' इति खप्रत्ययः । 'अरुद्विषद्‌--' इत्यादिना 
मुमागमः । तस्य भावः सुमगम्मन्यभावः सुभगमानित्वं मां वाचालं वहुभाषिणं न 
करोति खलु । सौन्दर्याभिमानितां न प्रकटयामीत्यर्थः । 'स्याज्जल्पाकस्तु वाचालो 
वाचाटो बहुगह्य॑वाक्‌' इत्यमरः । आलजाटचौ बहुभाषिणि” इत्यालच्यत्यय: । किन्तु 
हे खातः ! .मयोक्‍्तं यत्‌ 'आधिक्षामाम्‌” इत्यादि afafas सर्वमचि राच्छो ध्रमेव 
ते तव प्रत्यक्षम्‌ । भविष्यतीति देषः ॥ ३१ ॥ 
हिप्पणी -सं भृतस्नेहम्‌-यक्षप्रिया पतिद्रता स्त्री हैं। अतः उसका मन 
यक्ष के प्रति अनुराग से भरा हुआ है। यक्ष भी एकमात्र अपनी पत्नी के प्रति ही 
अपना सर्वस्व निछावर किये बैठा है । वस्तुतः यक्षन्यक्षप्रिया की जोड़ी आदर्श 
जोड़ी है ॥ ३१॥ 
` च्युत्पत्तिः--संभ्त० --सम्‌ + १/भू + क्त + विभत्यादिः । इत्यंभूताम्‌--- 
'इदम्‌ + थमु । वाचालम्‌-- वाच्‌ + आलचूर त विभक्तिः । प्रत्यक्षम्‌ - अक्षम्‌ = 
इन्द्रियं प्रति w sa + अक्षि + टच्‌ समासान्तः + विभ- 
क्त्यादिः ॥ ३१ ॥ 


प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतभ्रूविलासम्‌ । ` 
त्वव्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दि शङ्के मृगाक्ष्या 
सीनक्षोभाच्चलकुबलयश्रीतुलामेष्यतोति ॥ ३२ ॥ 
कोरा आजे बिना लटों के मारे कोरों को छोड़ा, 
भू-विळास बिसराये जिसने जब से मधु से मुँह मोड़ा। 
फडक उठा ऊपर को तेरे जाते मुगनयनी का नैन, 
होगा मछली को मचळन से चंचळ कमल कान्ति का ऐन ॥ ३२॥ 
अन्वयः--अलकेः, रुद्वापाङ्गप्रसरम्‌, अञ्जनस्नेहशून्यम्‌, मधुनः, प्रत्यादेशात्‌, 
अपि, विस्मृतश्ूविलासम्‌, त्वयि, असन्न ( सति), उपरिस्पन्दि, मृगाक्ष्याः, नयनम्‌, 
भीनक्षोभात्‌, चलकुवलयश्रीतुळाम्‌, एष्यति; इति शड ॥ ३२॥ 
धब्दायंः--अलक: केशों से, रुद्ापाङ्गप्रसरम्‌=रोके गये कटाक्ष-व्यापार 
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वाले, अञ्जनस्नेहशून्यम्‌ = अंजन की चिकनाहट से शून्य, मधुनः = मदिरा के, 
प्रत्यादेशात्‌ = परित्याग से, अपि = भी, विस्मृतभ्रूविलासम्‌ = भूले हुए भूविळास 
वाले, त्वयि = तुम्हारे, आसन्ने ( सति ) निकट आने पर, उपरिस्पन्दि = ऊपर 
की ओर चलते हुए, ऊपर की ओर उठते हुए, मृगाक्ष्याः = मृगनयनी के, नयनम्‌ 
म नेत्र, मीनक्षोभात्‌ = मछली के हिलने-डुलने से, चलकुवलयश्रीतु लामू = 
चंचळ नीलकमल की शोभा की समता को, एष्यति = प्राप्त करेंगे, इति = ऐसी 
शङ्के = संभावना करता हूँ ॥ ३२ ॥ 

अर्थः--केशों से रोके गये कटाक्ष-व्यापार वाले, अंजन की चिकनाहट से शून्य, 
मदिरा के परित्याग से भी भूले हुए श्रू-विलास वाळे, तुम्हारे निकट आने पर 
ऊपर की ओर उठते हुए, मृगनयनी ( मेरी प्रियतमा ) के नेत्र मछली के हिलने- 


ya से चंचल नीळ कमल के समान शोभित होंगे, --ऐसी मैं संभावना करता 
॥ ३२॥ 


सञ्जीवनी -रुद्धेति अलक रुद्धा अपाङ्गयोः प्रसरा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
अञ्जनेन स्नेहः स्नेग्यं तेन शुन्यम्‌ । स्निग्धाज्ञनरहितमित्यर्थ:। अपिं कि च सधुनो 
मद्यस्य ध्रत्यादेशान्नि राकरणात्‌ । परित्यागादित्यर्थः । प्रत्यादेशो निराकृतिः’ 
इत्यमरः । विस्मृतो श्रविलासो Meat येन तत्‌ नयनस्य . रुद्धापाङ्ग प्रसरत्वादिकं 
विरहसमुत्पन्नमिति भावः । त्वय्यासन्ने सति । स्वकुशलवार्ताशंसिनीति शेष: । 
उपयूं््वभागे स्पन्दते स्फुरतीत्युपरिस्पन्दि। तथा च निमित्तनिदाने~-्पन्दान्मूध्नि 
च्छत्रलाभं ललाटे पटुमंशुकम्‌ । semi दुशोरूष्वंमपा ङ्गे हानिमादिञञेत्‌ ।' इति । 
सुगाक््यास्त्वत्सख्या नयनम्‌ । वाममिति शेषः । 'वामभागस्तु नारीणां पुंसां ART 
दक्षिणः । दाने देवादिपूजायां स्पन्देऽलङ्करणेऽपि च।' इति स्त्रीणां वाममागप्रा- 
शस्त्यात्‌ । मीनक्षो्ान्मोनचलनाच्चलस्य कुवलयस्य श्रिया शोभया तुलां सादृस्य- 
मेष्यतीति au । सदृश्षपर्यायस्य तुलाशन्दस्य प्रतिषेघेऽत्र च ERA , 
वाचित्वाद्‌ तद्योगे 'तुल्यार्थरतुलोपमाम्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌' इति कृद्योगे 
तृतीया ॥ ३२॥ 

टिप्पणी -अळकंः--यक्षप्रिया वियोगिनी है । वियोगिनी केश-प्रसाधन नहीं 
करती । ,अतः उसकी अलक मुखमण्डल पर छितरायी रहती हैं। यही कारण है 
कि उसके नेत्रकटाक्ष अगल-बगल नहीं जा पाते। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


rd 


२०० : मेघदूतम्‌ 


अंजनस्नेहशून्यम--यहां स्नेह का अथं मैत्री भी हो सकता हैं। जिन आँखों 
ने अंजन से मैत्री छोड़ दी है। अर्थात्‌ जो बिना अंजन के रहा कती हैं। विरहिणी 
स्त्री के लिए अंजन लगाना भी वर्जित है । 

सधुनः प्रत्यादेशात्‌ -मदिरा-पान से आँखों में मतवाळापन, हाव-भाव तथा 
चांचल्य अनायास चले आते हैं । कितु विरहिणी यक्षिणी ने मदिरा-पान भी छोड़ 
दिया होगा । इस स्थल से यह समर्थित होता हैं कि कालिदास के काल में मदिरा- 
पान सामान्य-सी प्रथा थी । देखिये--पूर्वमेघ-- हित्वा हालामभिमतरसां' तथा 
रघु० ४६१ 'यवनीमुखपद्यानां सेहे मधुमदं न सः ? : 

ओतुलाम्‌--मल्लिनाथ जी ने “श्रिया तुलामू' ऐसा समास कर यहाँ तृतीया 
तत्पुरुष माना है । उन्होंने यहाँ तृतीया विधायक 'तुल्यार्ये रतुलोपमाम्यां तृतीया- 
न्यतरस्याम्‌' इस सूत्र से अतुलोप माम्याम्‌ =वुला और उपमा शब्द को छोड़कर 
इस निषेध के विषय में “सादृश्यपर्यायस्य तुलाशब्दस्य' आदि--लिख कर यह सिद्ध 
किया है कि 'सदृद के वाचक “तुला” शब्द से ही तृतीया निषिद्ध हैं। यहाँ तुछा 
का अर्थ सदुश नहीं अपितु सादृश्य है । अतः उक्त निषेध लागू नहीं होता । कितु 
यहाँ घ्यान देना है कि 'ठुळा' और 'उपमा' इन दोनों शब्दों का 'सदृश' अर्थ होता 
ही नहीं । इन दोनों का ही अथं हैं--सादृश्य । नागेश ने भी तुझा और उपमा को 
सादुष्यार्थक माना है, सदुशार्थंक नहीं । अतः मल्लिनाथजी का निषेध लागू न होने 
वाला तर्क निरस्त हो जाता है । इस तरह तुरा शब्द के साथ तृतीया का निषेध 
हो जाने से 'शेषे षष्ठी' इस सूत्र से षष्ठी ही होगी और sigon का विग्रह 
होगा' थियाः तुलाम्‌” न कि 'श्रिया तुलाम्‌ ॥ ३२॥ . 

ब्युत्पत्ति:--रुद्धी ०--५/ रुघ्‌ + क्त + विभकत्यादिः । प्रत्यादेशात्‌--प्रति 
कमा 5- ९/दिश्‌ (m ) + विभक्त्यादिः । आसल्ले--आ + १/ सद्‌ 
kat विभक्त्यादि: । 2क्षोभ्‌०-,/क्ुम्‌ + धम्‌ (भावे) + विभः 
क्त्यादिः ॥ ३२॥ 

वामअ्मास्याः कररुहपदेमुंच्यमानो मदीये- 
मुक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो देवगत्या । 
संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां 
यास्यत्यूरुः सरसकदलीस्तम्भगौरश्चलत्वम्‌ ॥ ३३ N 
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थे रतान्त में रहते मेरे कर जिसके मदन में लीन, 
जिसे बनाया आज देव ने मुक्‍तामय रशना से होन | 
मेरे नखक्षतों से छूटा रम्भा के खम्भा सा गोर, 
उसका बांयाँ चारु ऊरु वह फड़केगा रतिरस का ठोर ॥ ३३॥ 
अन्वयः--मदीयैः, कररुहपदैः, मुच्यमानः, चिरपरिचितम्‌, मुक्ताजालम्‌, 
दैवगत्या, त्याजितः, संभोगान्ते, मम, हस्तसंवाहनानाम्‌, समुचितः, सरसकदली- 
स्तम्भगौरः, अस्याः, वामः, ऊहः, चलत्वम्‌, यास्यति ॥ ३३॥ 
शब्दार्थः मदीयैः = मेरे, करर्हपदैः = नाखूनों के चिह्नं से, नलक्षतों से, 
मुच्यमानः = विरहित, चिरपरिचितम्‌ = चिर अभ्यस्त, बहुत दिनों से पहने गये, 
मुक्ताजालम्‌ = मोती की लड़ियों से, दैवगत्या = भाग्यवश, त्याजितः = निर्मुक्त, 
संभोगान्ते = रति-क्रीडा के अंत में, मम = मेरे, हस्तसंवाहनानाम्‌ = हाथों से 
मर्दन के, समुचितः = योग्य, सरसकदलीरतम्भगौरः = रस से आद्र केले के 
स्तम्भ के समान गोरी, अस्याः = इसकी, वामः = वाई, ऊरूः = जाँघ, चलत्वम = 
स्फुरण को, यास्यति = ( जायेगी ) प्राप्त करेगी ॥ ३३ ॥ 
` अर्थः - मेरे नख-क्षतों से विरहित, चिर अभ्यस्त मोती की लड़ियों ( वाली 
करघनी ) से भाग्यवश निर्मुक्त, रति-क्रीडा के अंत में मेरे हाथों से मर्दन के योग्य, 
रस से आद्र केले के स्तम्भ के समान गोरी, उसकी बाई जांच ( तुम्हें देख कर ) 
फडक उठेगी ॥ ३३॥ 
सञ्जोवनी - बाम इति । मदीयः कररुहपदेनंखपदैः पुनर्भवः कररुहो नखोऽस्त्री 
नखरोऽसत्रियाम्‌” इत्यमरः । सुच्यमानः परिंहीयमाणः नखाद्भुररहित इत्यर्थ: । 
ऊर्वोर्नखपदास्पदत्वं तु रतिरहस्ये 'कण्ठमुक्षिकु चपाश्वंभुजोरःश्रोणिसक्थिषु नखा- 
स्पदमाहुः' इति । चिरपरिचितं चिराम्यस्तं मुक्ताजालं मोक्तिकसरमयं कटिभूषण 
देवगत्या दैववशेन त्याजितः । संप्रति नखपदोष्माभावेन शीतोपचारस्य तस्य 
वैयर्थ्यादिति भावः । त्यजते्ण्यन्तात्कर्मकर्तरि क्तः। 'द्विकमं सु पचादीनां चोपसंख्या- 
नमिष्यते' इति पचादित्वाद्द्विकर्मकत्वम्‌ । संभोगान्ते मम हस्तसंवाहनानां हस्तेन 
मर्दनानाम्‌ । संवाहनं मर्दनं स्यात्‌’ इत्यमरः । समुचितो योग्यः । सरसं रसाद्र 
परिपक्वो न gara स एव विवक्षितः । तत्रैव पाण्डिमसंभवात्‌ । स चासो कदलो- 
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स्तस्भश्व स एव गौर: पाण्डुरः ।' गौरः करीरे सिद्धाथे शुक्ल पीतेऽर्णेऽपि च? 
इति मालतीमालायाम्‌ । अस्या प्रियाया वाम ऊर्श्रलत्वं स्पन्दनं यास्यति 
प्राप्स्यते । 'उरोः स्पन्दाद्रति Rengat: प्राप्ति सुवाससः' इति निमित्तनिदाने ॥३३॥ 
दिप्पणी ~ सरसकदलीस्तम्भगौरः--इसका पाठांतर “कदलीगर्भगौर:' है । 

यह अधिक उपयुक्त पाठ है। कदलीवृक्ष के ऊपर की हरी-हरी परतें हटा दीजिये। 
कई परत हटाने के बाद आप देखेंगे कि अति कोमल तथा गौर कदली-स्तम्भ 

आप के समक्ष है। सुंदरियों की जाँघों की उपमा इन्हीं कदलीस्तंभों से दी जाती हू । 

वाम: ऊरः चलत्वं यास्यति-=स्त्रियों के बायें अंगों का फड़कना शुभ माना 

गया है। बाँए अंगों में यदि जाँ फडके तो शीघ्र ही रति-सुख की प्राप्ति 


$ “ऊरो:ः स्पन्दाद्रति विद्यार्वोः प्रापि सुवाससः ॥ ३३ 1 
व्युत्पत्तिः-मुच्यमानः-९/ मुच्‌ + शानच्‌ (कर्मणि) + विभक्तिः । परिचितम्‌- 
परि+ ,/चि + क्त + विभक्तिः । संबाहनानाम्‌- सम्‌ +\/ वह + णिच्‌ ‡ ल्युट्‌ 
( अन्‌ ) + विभक्तिः । चलत्वम्‌ू--९/ चल्‌-अच्‌ + त्व + विभक्तिः ॥ ३३ ॥ 
तस्मिन्‌ काले जलद यदि सा छब्घनिद्रासुखा स्पा- 
दन्वास्येनां स्तनितविमुखो याममात्रं सहस्व । 
मा भुदस्याः प्रणयिनि मयि स्वप्नलब्ये कथंचित्‌ 
सद्यः कण्ठच्युतभुजलताग्रन्थि गाढोपणुढम्‌ ॥ ३४॥ 
हे जलधर ! उस समय नींद का यदि वह लेती हो आनन्द, 
बेठ उसी के पास पहर भर तू रख कर अपना मुंह बन्द । 
हो न भाग्यवश मिले स्वप्न में मेरे आलिंगन का भंग, 
बाहुलता की गांठ छूट कर करे न उसको नष्ट उमंग ॥ ३४॥ 
अन्वय:--हे जलद, तस्मिन्‌, काले, सा, लब्पनिद्रासुखा, स्यात्‌, यदि, एनाम्‌, 
अन्वास्य, स्तनितविमुखः ( सन्‌ ), याममात्रम्‌, सहस्व, अस्याः, प्रणयिनि, मयि, 
कथञ्चित्‌, स्वप्नलब्षे ( सति ), गाढोपगूढम्‌, सद्यः, कण्ठच्युतभुजलताग्रन्थि, मा 
भृत्‌ ॥ ३४॥ 
धब्दायं:-- हे जलद = हे मेघ, तस्मिन्‌ = उस, काले = समय, सा = वह 
मेरी प्रियतमा, लब्बनिद्रासुखा = निद्रा-सुख को प्राप्त कर रही, स्यात्‌ = हो, 
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यदि = तो, एनाम्‌ = इसके, अन्वास्य = पीछे बैठ कर, स्तनितविमुख ( सन्‌ ) = 
गर्जन को छोड़कर, याममात्रम्‌ = एक पहर भर, सहस्व = प्रतीक्षा कर लेना, 
अस्याः= इस के, प्रणयिनि = प्रणयी, मयि = मेरे, कथञ्चित्‌ = किसी किसी 
तरह, स्वप्नलब्धे ( सति ) = स्वप्न में प्राप्त होने पर, गाढोपगूढम्‌ =कस कर 
किया गया आलिंगन, सद्यः = उसी क्षण, कण्ठच्युतभुजलताग्रन्यि = गले में 
(लता जैसी) लंबी लंबी भुजाओं के बंधन से रहित, मा भूत्‌ = न हो जाय॥३४॥ 

अर्थः--हे जलद, उस समय वह मेरी प्रियतमा यदि निद्रासुख को प्रास कर 
रही हो तो उस के पीछे बैठकर गर्जन से विमुख होकर एक पहर भर प्रतीक्षा 
कर लेना, किसी-किसी तरह स्वप्न में मुझ प्रणयी के प्राप्त होने पर कस कर किया 
गया आलिंगन, उसी क्षण, गले में ( लता जैसी ) लंबी-लंबी भुजाओं के बंधन से 
रहित न हो जाय ॥ ३४॥ 

सञ्जीवनी-तस्मिन्निति। हे जलद ! तस्मिन्‌ काले त्वदुपसर्पणकाले सा 
मत्प्रिया sad निद्रासुखं यया तादृशी स्याद्यदि स्याच्चेत्‌ । एनां निद्राणामन्वास्य 
पञ्चादासित्वेत्यर्थः । उपसर्गवशात्सकर्मकत्वम्‌ । स्तनितविमुखो गजितपराङ्मुखो 
निःशब्दः सन्‌ । अन्यथा निद्राभद्भ: स्यादिति भावः । याममात्रं प्रहरमात्रम्‌ । द्वौ 
यामप्रहरौ समौ” इत्यमरः । सहस्व प्रतीक्षस्व । प्रार्थनायां लोट्‌ । शक्तयोरेकवारः 
सुरतस्य यामावधिकत्वात्स्वप्नेऽपि तथा भवितव्यमित्यमिप्रायः । तथा च रतिसर्व- 
स्वे -“एकवारावधिर्यामो रतस्य परमो मतः । चण्डशक्तिमतोयूनोरद्भुतक्रम- 
वतिनोः ।! इति। यामसहनस्य प्रयोजनमाह--मा भूदिति । अस्याः प्रियायाः 
प्रणयिनि प्रेयसि मयि कथंचित्कृरद्वण स्वप्नलब्षे सति याढोपगुढं गाढालिद्धनम्‌ । 
नपुंसके भावे क्तः । सदचस्तत्क्षणं कण्ठाच्च्युतः सस्तो भुजलतयोप्रेन्यिबंन्धो यस्य 
तन्मा भून्मास्तु । कथञ्चन्लब्स्यालिङ्कनस्य स्यो विघातो मा भूदित्यर्थः । न 
चात्र निद्रोक्तिः तामुन्निद्राम्‌' इति पूर्वोक्तेन निद्राछेदेन विरुध्यते पुनः ससम्याद्यव- 
स्थासु पाक्षिकानिद्रासम्भवात्‌ । तथा च रसरत्नाकरे-आसक्ती रोदनं निद्रा fad- 
ज्जानर्थवाग्भ्रमः । ससमादिषु जायन्ते दशामेदेषु वासुके ॥' इति ।। २४ ॥ 

टिप्पणी-- याममात्रमू--एक याम तीन घंटे के बराबर होता है। महिससिह- 
गणी के अनुसार याम भर प्रतीक्षा करने का कारण यह है कि“ गक्षपत्ती 
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पद्मिनी स्त्री थो । पिनो की नींद एक याम भर की होती&हे ।” उन्होंने प्रमाण 
के लिये यह शलोक उद्धृत किया है--पश्मिनी यामनिद्रा च हविप्रहरा च चित्रिणी । 
हस्तिनी यामत्रितया घोरनिद्रा च शंखिनी II” 
कितु मल्लिनाथ का मत कुछ और ही है । उनका कहना है कि सशक्त 
पति-पत्नी एक प्रहर तक संभोग-क्रीड़ा निर्वाध चलाते रहते हैँ । अतः अम्यासा- 
नुसार स्वप्न में भी कुछ वैसा ही होना चाहिए । देखिए-महिलिनाथ की टीका 
सञ्जीवनी । 
`  कथच्चित्‌-मेघ का आशय यह-है-- नींद हो नहीं आती है । यदि कुछ समय 
के लिए वह सो भी जाय तो उसे प्रयत्न करने पर भी, स्वप्न में मैं दिखलायी हों 
| नहों पड़ता । यदि कहीं दिखलायी पड़ गया और उसने मुझे कस कर अपने 
आलिंगन में बाँध लिया तो गरजकर उसे डरा मत देना । अन्यथा उसका आलि- 
गन छूट जायेगा और उस बेचारी का आनन्द भग्न हो जाएगा । यही है कथंचित्‌ 
का अभिप्राय ३४.॥ 
वयुत्पत्तिः-- अन्वास्य अनु + ९/आस्‌ + ल्यप्‌ । प्रणयिश्वि-प्रणय + इनिः + 
"विभक्तिः । स्वप्त०--९/ स्वप्‌ + नङ्‌ + विभक्त्यादि: ॥ ३४॥ 
तामुत्याप्य स्वजलकणिकाशीतलेनानिलेन - ६ 
प्रत्याइवस्तां -सममभिनवेर्जालकेर्मालतीनास्‌ । 
| विद्युद्ग्भः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे 
) वक्तुं घीरः स्तनितवचनेर्मानिनो प्रक्रमेथाः ॥ २५ ॥ 
> वर्षा की ठंडी बयार से पहले उसे उठा लेना, 
नई चमेली की कलियों के साथ साथ खिलने देना । 
जब मानिनी एक टक देखे तुझको खिड़की पर आसीन, 
धोर ! घोर गर्जन से कहना तब चपला कर अन्तर्लीन ॥ ३५॥ 
अन्वय:--( हे मेघ ), स्वजलकणिकाशीतलेन, अनिलेन, ताम्‌ उत्थाप्य, 
अभिनवः, मालतीनाम्‌, जालकैः, समम्‌, प्रत्याइ्वस्ताम, ( विधाय ), त्वत्सनाथे, 
गवाक्ष, स्तिमितनयनाम्‌, मानिनीम्‌, विद्युद्गर्भः, ( त्वम्‌ ), धीर: ( सन्‌ ), स्तनित- 
चचनैः, वक्तुम्‌, प्रक्रमेथाः ॥ ३५॥ 
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शब्दार्थ:--( हे मेघ = हे वादल ), स्वजलकणिकाशीतलेन = अपने जलकणों 
से शीतल, अनिलेन =वायु से, ताम्‌ = उत ( मेरी प्रियतमा ) को, उत्याप्य = 
उठाकर, जगाकर, अभिनवैः = नूतन, ताजी, माळतीनाम्‌ = चमेली को, जालक: 
कलियों के, समम्‌ = साथ-साथ, प्रत्याव्वस्ताम्‌ = स्वस्थ, पुनः खिली ठ 
( विधाय = करके, वनाकर), त्वत्सनाथे = तुमसे युक्त, गवाक्षे = खिड़की पर. 
स्तिमितनयनाम्‌ = एक टक आँखें लगाई हुई, मानिनोम्‌ =मानिनी को, विद्य- 
q: = विजली को अपने अंदर छिपाये, (तवम्‌ = तुम ), धीर: ( सन्‌ ) = घोर 
बन कर, स्तनितवचनैः = गर्जन रूपी वचनों से, वक्तुम्‌ = बोलना, प्रक्रमेथा: = 
प्रारम्भ करना ॥ ३५॥ 

अर्थ:--( हे मेघ ), अपने जल कणों से शोतलरू वायु से उस मेरी प्रियतमा 
को जगाकर ताजी चमेली की कलियां के साथ-साथ स्वस्थ बनाकर प्रसन्न करके 
खिड़की पर अपने ऊपर एक टक आँखें लगाई हुई (उस मानिनी से अपने 
अन्दर विजली छिपाकर ( तुम ) घोर बनकर ( अर्यात्‌ धीरे-धीरे ) गर्जन रूपी 
वचनों से वक्तव्य आरंभ करना ॥ ३५ ॥ 

संजीवनो-तामिति। तां प्रियां स्वस्य जलकणिकाभिर्जलविन्दरभिः aa- 
लेनानिलेनोत्थाप्य प्रवोघ्य। एतेन तस्याः प्रभुत्वाद्‌ ग्यजनानिलसमाधिर्व्यज्यते । 
यथाह भोजराजः--'मृदुभिमंदनंः पादे शीतलेव्यंजने: स्तनौ । श्रुतो च मधुरैः 
गतैनिद्रातो वोघयेत्मभुम्‌' इति अभिनवैर्ूतनंर्मालतोनां जालकंः समं जातीमुकुलैः 
सह ॥ “सुमना मालती जातिः' इति, “साकं सत्रा समं सह? इति, 'क्षारको जालकं 
बलिका कोरकः पुमान्‌? इति चामरः । प्रत्याश्वस्तां सुस्थिताम्‌ । अन्यच्च पुन- 
रुच्छवासिताम्‌ । इवसेः कर्तरि क्तः। “ओदितश्च' इति चकारादिट्घ्रतिषेघः । 
एतेनास्याः कुसुमसोकुमायं गम्यते । त्वत्सनाथे त्वत्सहिते । ‘सनाथं प्रमुमित्याहुः 
सहिते चित्ततापिनि' इति शब्दार्णवे । गवाक्षे स्तिमितनयनां कोऽसाविति विरुमया- 
न्िश्चलनेत्रां मानिनी मनस्विनीम्‌ । जनानौचित्यासहिष्णुमित्यर्थः । विद्युद्गर्भो- 
ऽन्तःस्थो यस्य स विद्युद्गर्मः । अन्तर्लीनविद्युत्क इत्यर्थः । गर्भोऽपवारकेऽन्तःस्थे 
गर्भाऽनौ कुक्षिणो$र्भके' इति शब्दार्णवे । दृष्टिप्रतिघातेन वक्तुर्मृखावलोकनप्रति- 
बन्धकत्वान्न विद्युता द्योतितव्यमिति भावः । धीरो घेर्यविशिष्टञ्च सन्‌ । अन्यथा 
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चीलत्वादिनैतदनासवासनप्रसङ्गादिति भावः । स्तनितवचनैः स्तनितान्येव वचनानि 
AiR प्रक्षमेथा उपक्रमस्व । विष्यर्थे लिङ्‌ | प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌? इत्यात्मने- 
पदम्‌ ॥ ३५॥ 

टिप्पणी -- मालतीनां जालकेः- रात्रि के अवसान में चमेली की कलियां 
शीतल मंद पवन के स्पर्श से विकसित होती हैं। 

ह्तिमितनयनाम्‌ -मेत्र को गवाक्ष पर बैठा देखकर यक्षप्रिया को आनंद-दुःख 
से मिश्रित विस्मय होगा । अतः वह निनिमेष दृष्टि से मेघ को देखती रह जाएगी । 

विद्युदूगर्भ:--सारोद्धारिणी तथा कुछ अन्य टोकाकारों के मत से “विद्युदुर्भ:” 
का अर्थ है--'स्वोसहायः' । इससे यह भाव निकलता है कि मेघ वहाँ अपनो 
बिजलीरूपी स्त्रो को साथ लेकर ही जाय । क्योंकि किसी पुरुष के लिए परस्त्री 
के साथ अकेले में बात करना सभ्यता नहीं है । मेघ पुष्प है । “परनारीसंभापण- 
मेकाकिनो नोचितम्‌ ।” मल्लिनाथ के मत से मेघ को इसलिए अपने अंदर बिजलो 
को छिपा कर रखना चाहिए कि कहीं यक्षपत्नी की आँखें चकाचौंध न हो जायं । 
आँखें चौंधिया जाने पर वह मेघ के मुख को देख न सकेगी । aga से भाव वक्ता 
के मुख से ही व्यक्त होते हैं ॥ २५ ॥ 

व्युत्पत्तिः उत्थाप्य--उत्‌ +९/स्था + णिच्‌ ‡ ल्यप्‌ । प्रत्याशवस्ताम्‌ - 
प्रति + आ +-७/ दवस्‌ + क्तः (कर्तरि) + टाप्‌ । मानिनींनाम्‌ - प्रशस्तो मानोऽस्ति 
यस्याः सा मानिनी ताम्‌। मान + इनिः + विभक्तिः । aga — at 
तुमुन्‌ ॥ ३५ U 

सर्तुसित्रं प्रियमविधवे विद्धि सामम्बुवाहं 
तत्सन्देशेहूंदयनिहितेरागतं त्वत्समोपम्‌ । 
यो दुन्दानि त्वरयति पथि भ्राम्यतां प्रोषितानां 
मन्द्रस्निर्धेध्वेनिभिरबलावेणिमोक्षोत्सुकानि ॥ ३६ 0 

अरी सुहागिन ! मुझे समझ तू अपने पति का मित्र विशेष, 

तेरे पास हृदय में रख कर छाया हूँ उसका सन्देश । 

मेरा नाम मेघ है, में ही मधुर धोर गजन विस्तार- 

विरहिनियों की लटें खुलाने पथिकों को लाता आगार ॥ ३६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उत्तरमेघ: २०७ 

अन्वयः--हे अविधव, माम्‌, भर्तुः, प्रियम्‌, मित्रम्‌, : : 
त्वत्समीपम्‌, आगतम्‌, नन र कळ a E 
श्राम्यताम्‌, प्रोषितानाम्‌, वृन्दानि, tekad, स्वनिभिः, त्वरयति ॥ ३६॥ 

दाब्दार्श:--हे अविधवे = हे सौभाग्यवती, माम्‌ = मुझे, भतु: = ( अपने 
पत्ति का, प्रियम्‌ = प्रिय, मित्रम्‌ = मित्र, हृदयनिहितैः = हृदय में रखे ) 
तत्सन्देशे: = उनके संदेशों के साथ, त्वत्समीपम्‌ = तुम्हारे पास, आगतम्‌ ७ E 
हुआ, अम्वुवाहम्‌ = जलद, fafa = समझो, यः = जो ( मेघ ), अवलावेणिमोक्षो- 
त्सुकानि ८ ( विरहिणी ) स्त्रियों को चोटी को खोलने के लिये उत्कंठित, पथि > 
मार्ग में, धाम्यताम्‌ ८ थके-माँदे, प्रोपितानाम्‌ विरही जनों के, परदेश गये 
लोगों के, वृन्दानि = समूहों को, झुंडों को, मन्द्रस्निरधै: = मधुर, ध्तनिभिः = 
गर्जनों से, त्वरयति = ( घर पहुँचने के लिये ) शीघ्रता करवाता है॥ ३६॥ 

अर्थः- हे सौभाग्यवती, तुम मुझे ( अपने ) पति का प्रिय मित्र मेघ समझो 
जो हृदय में रखे हुए उनके संदेशों के साथ तुम्हारे पास आया है। मैं ही'विरहिणी 
स्त्रियों की चोटी को खोलने के लिये उत्कंठित, मार्ग में थके-माँदे विरही जनों के 
समूहों को ( अपने ) मधुर गर्जनों से ( घर पहुँचने के लिए ) शीघ्रता करवाता 
हैँ ॥ ३६ ॥ 

संप्रति दूतस्य श्रोतृजनाभिमुखीकरणचातु री मुपदिशति-- 

सउजीवनो - भर्तृरिति विधवा गतभर्तृका न भवतीत्यविधवा सभर्तृका । हे अवि- 
aà ! अनेन भतृंजीवनसूचनादनिष्टाशङ्कां वारयति । मां भर्तुस्तव पत्युः प्रियं मित्रं 
प्रियसुहृदम्‌ । तत्रापि हृदयनिहितैर्मनसि स्थापितेस्तस्सन्देशंस्तस्य भतु: सन्देशञस्त्व- 
₹समीपमागतम्‌ | मतुं: सन्देशकथनार्थमागतमित्यर्थः । अम्बुवाह मेघं बिद्धि जानीहि । 
न केवलमहं वार्ताहरः कितु घटकोऽपो त्याशयेनाह । योऽम्बु वाहो मेघो मन्द्रस्निग्बः 
स्निग्धगम्भी रै्बनिभिग जितैः करणे: । अबलानां स्त्रीणां बेणयस्तासां मोभ्ने मोचने 
उत्सुकानि पथि श्राम्यतां श्रान्तिमापन्नानां प्रोषितानां प्रवासिनाम्‌ । पान्यानामिः 
त्य्थः । वृन्दानि सङ््ांस्त्वरयत्ति । पान्थोपक्रारिणो मे किमु वक्तव्यं सुहूदुपका- 
रित्वमिति भावः ॥ ३६॥ 

टिप्पणी-अविधवे--यद्यपि ‘अविधवा? का अर्थ सौभाग्यवती होता है । 
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कितु इस शब्द में "विधवा? शब्द का भी प्रयोग हैं। अतः यह प्रयोग के लिए 
उचित अथवा शुभसूचक नहीं माना जाता । महाकवि ने यहाँ इस पद का साभि- 
प्राय प्रयोग किया है । यक्षपत्नी को अभी तक निश्चयख्प से यही नहीं पता है कि 
उसका प्रियतम जीवित है अथवा विरह में 'छटपटा-छटपटा कर मर गया । 
अतः मेघ सर्वप्रथम उसे 'अविधवे' कहकर यह सूचित करता है कि कक्ष जीवित 
है, सकुशल है । तुम्हें उसका समाचार जानना और पूछना चाहिए । 
Raat त्वरयति -- पहले यह परंपरा थी कि पुरुष- वर्ग विजया दशमो 
के वाद अपनी जीविका कमाने के लिए परदेश चला जाता था । गंगादशहरा को 
वह घर के लिए वापस चल पड़ता था । उन दिनों लोग पेदक ही चलकर एक 
स्थान से दुसरे स्थान पर पहुंचते थे । पैदल चलते-चलते वे थक कर मार्ग में हो 
विश्राम करने के लिए बाध्य हो जाते थे । कितु जब मेघों की घटाएँ दिखलायी 
पड़ जाती थीं, तो वे जल्दी-जल्दी घर पहुँचने के लिए उत्कंठित हो उठते थे । 
अपनी प्रियतमा के गळे से लिपट कर हृदय की जलन शांत करने के लिए आतुर 
हो उठते थे । इस तरह मेघ यह सूचित कर रहा है कि मैं विरहिणी स्त्रियों का 
परम उपकारक हूँ ॥ ३६ ॥ 
व्युत्पत्तिः- निहितै:--नि +९/धा + क्त + विभक्तिः । सन्देशेः--सम्‌ + 
दिश्‌ + अण्‌ ( कर्मणि ) + विभक्तिः । राम्यताम्‌-- yag + शतृ (अत्‌ ) + 
बिभकत्यादिः । त्वरयति--त्वरा + णिच्‌ + लट्‌ + विभक्तिकार्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इत्यास्याते पतनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा 
त्वामुत्कण्ठोच्छवसितह दया वीक्ष्य संभाव्य | 
श्रोष्यत्यस्मात्परमवहिता सौम्य सोमन्तिनीनां म 
कान्तोदन्तः सुहुदुपनतः सङ्गमात्‌ किञ््रिदूनः ॥ ३७.॥ 
यों कहने पर वह सीता सी मारुतसुत सा तुझे निहार, 
उत्कण्ठा से उछल पड़ेगी और करेगी अति सत्कार। 
सावधान हो पुनः सुनेगी अपने प्रितम का संवाद, 
सोम्य ! नारियों को वह देता मिलने से कुछ ही कम स्वाद ॥ ३७॥ 
अन्वयः इति, आख्याते, मैथिली, पवनतनयम्‌, इव, सा, उन्मुखी, उत्कण्ठो- 
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च्छवसितहृदया ( सती ), त्वाम्‌, वीक्ष्य, च, संभाव्य, अस्मात्‌, परम्‌, अवहिता 
( सती ), श्रोष्यति, एव, हे सौम्य, सीमन्तिनीनाम्‌, सुहृदुपगतः, कान्तोदन्तः) 
संगमात्‌, किञ्चित्‌, ऊनः ॥ ३७॥ 

दाब्दार्थ:--इति = ऐसा, आख्याते = कहने पर, मैथिली = जानकी ने, 
पवनतनयम्‌ = वायुपुत्र ( हनुमान्‌ ) को, इव = जैसे ( देखा था, वैसे ही ) सा = 
वह (मेरी प्रिया), उन्मुखी = ऊपर मुख करके, उत्कण्ठोच्छवसितहृदया (सती) = 
उत्सुकता से प्रसन्नहुदया होकर, त्वाम्‌ = तुम्हें, वीक्ष्य = देखकर, च = और, 
संभाव्य = सम्मान करके, अस्मात्‌ परम्‌ = तदनंतर, अवहिता ( सती ) = सावः 
धान होकर, श्रोष्यति = सुनेगी, एव = ही, हे सौम्य “ हे भद्र, सीमन्तिनीनाम्‌ = 
नारियों के लिये, सुहृदुपगत: = मित्र के द्वारा लाया गया, कान्तोदन्तः = प्रियतम 
का वृत्तांत, संगमात्‌ = समागम से, मिलन से, किञ्चित्‌ = कुछ ही, ऊतः = कम 
होता हैं ॥ ३७॥ 

अर्थः--( हैं मेघ) तुम्हारे ऐसा कहने पर, जानको ने वायुपुत्र ( हनुमान्‌ ) 
को जैसे देखा था वैसे हो, वह मेरी प्रिया ऊपर मुख करके उत्सुकता से प्रसन्न 
होकर तुम्हें देखेगी और तुम्हारा सम्मान करेगी । तदनंतर सावधान होकर ( मेरा 
संदेश) सुनेगी ही । हे भद्र, स्त्रियों के लिये मित्र के द्वारा लाया गया प्रियतम का 
वृत्तांत प्रियतम मिलन से कुछ ही कम होता है ॥ ३७॥ 

भर्तृसख्यादिज्ञापनस्य फलमाह 

सळ्जीवनी--इतीति । इत्पेवमाख्याते सति पवनतनबं हनूमन्तं मैथिठीव सीतेव 
सा मत्प्रिया । उन्सुख्युस्कण्ठ्योत्सुक्येनोच्छवसितहृदया बिकसितचित्ता सती स्वाँ 
da सम्भाव्य सत्कृत्य च । अस्माद्भूतृमेत्रीज्ञापनात्परं सवं शतव्मम्‌। 
अवहिताप्रमत्ता सती श्रोष्यत्येव । अत्र सीताहनूमदुपाछ्यानादस्याः पातिव्रत्यं 
मेघस्य दुतगुणसम्पत्तिश्च व्यज्यते। तद्गुणास्तु रसाकरे--'ब्रह्मचारी बली धीरो 
मायावी मानवर्जितः धीमानुदारो निःशङ्धो वक्ता दूतः स्त्रियो भवेत्‌ । इति । 
ननु वार्तामात्रश्रवणादस्याः को लाभ इत्याशङ््यार्ान्तरमुपन्यस्पति-हे सोम्य 
साधो, सीमन्तिनीनां बहूनाम्‌ । “नारी सीमन्तिनो वधू: इत्यमरः । सुहृदा सुहन्मु« 
खेनोपनतः प्राप्त: सन्‌ । सुहत्पदं विप्रलम्मशङ्कातिबारगा्ंग्‌ । कान्तस्बोबन्तो वार्ता 
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कान्तोदन्तः । 'वार्ता प्रवृत्तिवृत्तान्त उदन्तः स्यात्‌? इत्यमरः । सङ्ग मात्कान्त- 
सम्पर्कात्किस्छिदून ईषदूनस्तद्वदेवानन्दकारीत्य्थः ॥ ३७ ॥ 
टिष्पणी- मैथिली पवनतनयम्‌ इव--सौता की खोज करते हुए हनुमान्‌ जी 
लंका में पहुँचे थे । उस समय सीता ने बड़े स्नेह से उन्हें देखा था । उनका सम्मान 
किया था । उसी तरह मेरी प्रिया तुम्हें देखेगी और संदेश सुनेगी । हुनुमान्‌-सीता 
का यह वृत्तांत अति प्रसिद्ध हे | 
किव्चिदूनः--प्रवासी प्रियतम का किसी मित्र के द्वारा लाया गया संदेश 
कितना सुखकर होता है, इसे तो कोई विरहिणी नायिका ही जानती है अथवा 
कोई सहृदय व्यक्ति ॥ ३७ ॥ 
ययृत्पत्तिः--आख्याते--आ + / ख्या + क्त (त) + विभक्तिः । ०उच्छव- 
सित०- उत्‌ + «/३वस्‌ + क्त + विभक्तधादिः । वीक्ष्य--वि + ,/ ईक्ष्‌ + 
ल्यप्‌ । संभाव्य--सम्‌ + \//भू + णिच्‌ + त्यप्‌ । अवहिता--अव + /धा + 
क्त+ टापू + विभक्तिः । ०उपनतः--उप + १/नम्‌ + क्त+ विभक्तिः । संगमात्‌- 
सम्‌ +y गम्‌ + अपू + विभक्तिः ॥ ३७॥ | 
तामायुष्सन्‌ मम च वचनादात्मनस्थोपकतु 
ब्रूया एवं तव सहचरो रासगिर्याध्रमस्थ: । 
अव्यापन्नः कुडलमबले ! पृच्छति त्वां वियुक्तः 
पुर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव ॥ ३८ ७ 
चिरंजीव ! कुछ मेरा कहना, कुछ अपना गुन के उपकार, | 
यों कंहना--वह तेरा सहचर पड़ा रामगिरि पर लाचार | 
मरा नहीं है कुशल पूछता “कह बिरहिन अपनी दिनरात?” 
अब तक गये जनों का जीते रहना मुख्य चहेती बात ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः--है आयुष्मन्‌, मम, वचनात्‌, च, आत्मनः, उपकतुम्‌, ताम्‌, एवम्‌, 
ब्रुया:,-- हे अवले, तव, वियुक्तः, सहचरः, रामगिर्याश्रमस्थः, अव्यापन्नः (सन्‌), 
त्वाम्‌, कुशलम्‌, PIR, सुलभविपदाम्‌, प्राणिनाम्‌, एतत्‌, एव, पूर्वाभाष्यम्‌ ॥ 
शब्दार्णः-हे आयुष्मन्‌ = हे चिरंजीविन्‌, मम वचनात्‌ = मेरे वचन से, मेरी 
ओर से, च = और, आत्मनः = अपना, उपकतुम्‌ = उपकार करने के लिए, 
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ताम्‌ = उस ( मेरी प्रियतमा ) को, एवम्‌ = इस प्रकार, बूया: = कहना,“ हे 
अबले = है स्त्री, तव ८ तुम्हारा, वियुक्तः = बिछुड़ा हुआ, सहचरः = साथी, 
रामगिर्याश्रमस्थः = रामगिरि नामक पर्वत पर डेरा डाले हुए, अव्यापन्न: (सन्‌) 
सकुशळ रहते हुए, त्वाम्‌ = तुमसे, TUGU कुशल-मंगल, पृच्छति = पूछ रहा 
है,” सुल्भविपदाम्‌ = विपत्तियों में फेसे हुए, प्राणिनाम्‌ = प्राणियों से, एतत्‌ = 
यह्‌, एव = ही, पूर्वाभाष्यम्‌ = आरंभ में पूछा जाता है ॥ ३८॥ 

अर्थः-_हे चिरजीविन्‌, मेरी ओर से और अपने हित के लियें भी उस (मेरी 
प्रियतमा ) से इस प्रकार कहना--“'हे अबले, तुम्हारा बिछुड़ा हुआ सायी 'राम- 
गिरिं? नामक पर्वत पर डेरा डाले हुए तथा सकुशळ रहते हुए तुमसे कुशल-मंगल 
पूछ रहा है।” विपत्ति में फंसे हुए प्राणियों से यही प्रारंभ में पूछा जाता है॥३८॥ 

सम्प्रति सन्दिशति — 

सञ्जीवनी-तामिति। हे आयुष्मन्‌ । प्रशंसायां मतुप्‌ । परोपकारइछा- 
च्यजीवितेत्यर्थः । मम वचनं प्रार्थनावचनं तस्माच्चात्मनः स्वस्योपकतुं च परो- 
पकारेणात्मानं कृतार्थयितुमित्यर्थः । उपकारक्रियां प्रति कर्मत्वेऽपि तस्यापकरोती 
त्यादिवत्सम्वन्धमात्रविवक्षायामात्मन इति पष्ठी न विरुध्यते । यथाहु--भारवि:-- 
'सा लक्ष्मीरुपकुरुते यया परेपाम्‌' इति । तथा श्रीहर्षश्च-'साधूनामुपकतुं लक्ष्मी 
द्रष्टु विहायसा गन्तुम्‌ । न कुतूहृिकस्य मनश्चरितं च महात्मनां श्रोतुम्‌ ।' 
इति । तथा च 'क्वचित्कवचिद्द्वितीयादर्शानात्सर्वस्य तथा' इति नाथवचनमनाथ- 
वचनमेव । तां प्रियामेवं ब्रयात्‌ । भवानिति दोषः । किमित्याह हे अबले 
तव सहचरो भर्ता रामगिरेग्रित्रकूटस्याधमेषु तिष्ठतीति रामगिर्याअमस्थः सन्न- 
व्यापन्नः। न मृत इत्यर्थः । अमरणे हेंतुमाह--वियुक्तो वियोगं प्रातो दुःखीः 
सस्त्वां कुशलं पृच्छति । दुह्यादित्वातपृच्छतेदविकर्मकत्वम्‌ | तथाहि | सुलमविप- 
दामयत्नसिद्धविपत्तीनां प्राणिनामेतदेव कुलमेव पुर्वाभाष्यमेतदेव प्रथममवर्‍्यं 
द्रष्टव्यम्‌ । कृत्याश्च’ इत्यावर्यकार्थं ण्यत्प्रत्ययः ॥ ३८॥ 

टिप्पणी -आत्मनश्चोपकतुंम्‌-अपने आपको उपकृत करने के f 
परोपकार करने वाला व्यक्ति दूसरे का तो भला करता ही है, किंतु वह अपना भी 


उपकाह कहता हि. LA TI ata मिलता दे, नील मिद्ठती है। 
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इस प्रकार उसका यह लोक तथा परलोक दोनों ही प्रशस्त बनता है। भले व्यक्ति 
दूसरे की भलाई में स्वयं अपना ही उपकार देखते हैं। वस्तुतः वात भी कुछ 
ऐसी ही है । 
लव्यापन्नः--यह साभिप्राय विशेषण है । इसका भाव यह है कि वह जिस 
किसी तरह जीवित है । बस, केवल तुम्हारे मिलन की आशा में जीवित भर है । 
तुम्हारे विरह में वह अतिक्षीण हो चुका है, अति दुर्बल बन गया है | 
पुर्वाभाष्यम्‌-- किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका कुशल-मज्भूल पूछने की 
प्राचीन भारतीय परिपाटी है। यही कारण है कि महाकवि मिलते ही कुशल पूछने 
की सलाह देते हुए उसे पूर्वाभाष्य बतला रहे हैं ॥ ३८ ॥ 
व्युस्पत्तिः--आयुष्मन्‌--आयुस्‌ + मतुप्‌ + संबुद्धौ विभक्तिकार्यम्‌ । उपक- 
हुंम्‌्-उप + १/कु + तुमुन्‌ । वियुक्तः--वि «/युज्‌ + क्त + विभक्तिः । 
अव्यापन्नः-नव्‌ + वि + आ+ /पद्‌ + क्त + विभक्तथादिः। पुर्वाभाष्यम्‌ — 
पूर्व bat / भाष्‌ + ण्यत्‌ कर्मणि ) + विभक्तथादिः॥ ३८ ॥। 
अङ्केनाङ्कं प्रतनु तनुना गाढतप्तेन तप्त Ay 
सास्नेणास्रदुतमवरिरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितेनं । 
उष्णोच्छ्वासं समधिकतरोच्छवासिना दूरवर्तो 
सङ्कल्पेस्तेचिशति विधिना वैरिणा. रुद्धमागः ॥ ३९ ॥ 
कृश से कुश जळते से जलता उत्सुक से उत्सुकता-लग्न, 
आँसू बरसाते से आँसु की सरिता के बीच निमग्न। 
निज निःश्वासित अंग से मिलकर अति निःश्वासित प्रिया के अंग, 
बेरी बिघना ने बिछुड़ाया मन में मान रहा है संग ॥ ३९॥ 
अन्वयः-वैरिणा, विधिना, स्द्धमार्गः, दूरवर्ती, ( ते, सहचरः ), तनुना, 
गाढतप्तेन, ITU, उत्कण्ठितेन, समधिकतरोच्छ्बासिना, ( स्वकीयेन ), अङ्गेन, 
प्रतनु, त्तम्‌, AARI, अविरतोत्कण्ठम्‌, उष्णोच्छ्वासम्‌, ( त्वदीयम्‌ ), अङ्गम्‌; 
तैः, सङ्कल्पैः, विशति ॥ ३९ ॥ 
झब्दार्शः--वेरिणा = विपरीत, वैरी, विधिना = दैव के द्वारा, भाग्य से, 
रुद्धमार्ग/ = रोके गये मार्ग वाला, दूरवर्ती ७ दुर पड़ा हुआ, दूरस्थित, ( ते = 
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तुम्हारा, सहचरः = साथी ), तनुना = दुबले-पतले, गाढतसेन = अत्यधिक 
सन्तस , सारेण = आँसुओं से युक्त, उत्कण्ठितेन = उत्कंठित, चाह भरे, समधिक- 
तरोच्छ्वासिना = लंबी-लंबी आहें भरने वाळे, ( स्वकीयेन = अपने ), अज्धेन > 
शरीर से, प्रतनु = अति दुर्बल, तसम्‌ = ( विरह के ) ताप से युक्त, अत्नद्रतम = 
आँसुओं ये गीले, अविरतोत्कण्ठम्‌ = निरंतर उत्कंठा वाले, (त्वदीयम्‌ = तुम्हारे), 
अङ्गम्‌ = शरीर को, तैः = उन ( अपने ), सङ्गल्पैः = मनोरथों से, विज्ञति = 
प्रवेश करता है, जा मिलता है ॥ ३९॥ 

अर्थः ( हे सुंदरि ), बैरी दैव के द्वारा रोके गये मार्ग वाला, दूरस्थित 
( तुम्हारा साथी ) दुवळे-पतले अत्यधिक संतप्त, आँसुओं से युक्त, उत्कंठित तथा 
लंबी-लंवी ati भरनेवाले ( अपने ) शरीर से अति दुर्बल ( विरह के ) ताप से 
युक्त, आँसुओं से गोले, निरंतर उत्कठावाले ( तुम्हारे ) शरीर में उन ( उन 
अपने ) मनोरथों से जाकर विलीन हो जाता है ॥ ३९॥ 

सञ्जीवनी -- अङ्केनेति। किं च दूरवर्तो दूरस्यः । न चागन्तुं शक्यत 
इत्याह वरिणा विरोधिना । विधिना दैवेन रुद्धमार्गः प्रतिवद्धवर्त्मा स ते सहचर: 
तनुना कृशेन गाढतप्तेनात्यन्तसन्तप्तेन MAN साश्रुणा । उत्कण्ठा वेदनास्य जातो- 
त्कण्ठितस्तेनोत्कण्ठितेन । 'तदस्य सञ्जातम्‌ इत्यादिनेतच्प्रत्ययः । उत्कण्ठतेर्वा 
कर्तरि क्तः । समधिकतरमघिकमुछ्वसितीति समधिकतरोच्छ्वासी तेन दीर्घनिः- 
इवासिनेत्यर्थः । ताच्छील्ये णिनिः । अङ्गेन स्वशरीरेण प्रतनुं कृश तप्तं बियोग- 
दुःखेन सन्तसमश्नुट्रतमश्रक्लिन्तम्‌ । “अभ नेत्राम्बु रोदनं चास्तमलु च? इत्यमरः । 
अविरतोत्कण्ठमविच्छिन्तवेदनमुष्णोच्छ्वासि तीव्रनिःशवासम्‌ । 'तिसमं तीव्रं खरं 
तीक्ष्णं चण्डमुष्णं समं स्मृतम्‌’ इति हलायुघ: । अङ्कं त्वदीयं शरीरं तैः स्वसंवेचे: 
सङ्कल्पर्मनोरथंविात। एकीभवतीत्यर्थः । अत्र समरागित्वद्योतताय नायकेन 
नायिकायाः समानावस्थत्वमृक्तम्‌ ॥ ३९॥ 

टिप्पणी - अङ्केनाङ्गम्‌--इस इलोक में यह दिखलाया गया है कि यक्ष एवं 
यक्षपत्नी की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था एक जैसी है । दोनों ही दुर्बल हो 
चुके हूँ, संतप्त हैं, एक दूसरे के लिये रोते हैं, मिलने के लिये उत्कण्ठित हूँ तथा 
लंबी-छंबी आहें भर कर मन के भार को हल्का करते हैं। यक्ष को हालत तो 
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सामने ही है, कितु वह अपनी; प्रियतमा की अवस्था की भीं वैसी ही star 
करता हे । 
हः सडूल्पे:--विरह की अवस्था बड़ी कष्टदायक होती है । कितु इसमें एक 
प्रकार का अद्भुत आनन्द भी रहता है । विरही पूर्ण एकांत में बैठकर कल्पनाओं 
के द्वारा अपनी प्रियतमा से मिलता है , उसे गले लगाता है, वक्षःस्थल सहलाता 
है, चुंबन लेता है और अंततः अपनी प्राणप्रिया से लिपटकर अपने शरीर को 
उसके शरीर में विलीन कर देता है । यह क्षण, यह काल्पनिक मिलन अति सुख- 
दायक होता है । इसकी छाप था छाया प्रथम मिलन अथवा चिरप्रवास के वाद 
होनेवाळे प्रथम मिलन में ही अनुभूत हो सकती है । अन्य मिलनों से होनेवाला 
सुख इसकी अपेक्षा फीका होता है ॥ ३९ ॥ 
ब्युत्पत्तिः--० तप्तेन--९/ तप्‌ + क्त ( कर्तरि ) + विभक्तिः । दुरवर्तो-- 
हुर-९/वृत्‌ + णिनिः + विभक्तिः ॥ ३९ ॥ 
इाब्दास्येयं यदपि किल ते यः सखीनां पुरस्तात्‌ 
कर्णे लोलः कथयितुमभु दाननस्पर्शलोभात्‌ | 
सोऽतिक्रान्तः अवणविषयं लोचनाभ्यामदुश्य-.5; 
्त्वामुत्कण्ठाविरचितपदं मन्मुखेनेदमाह्‌ ॥ ४० ॥ 
संखियों के सम्मुख भी खुल कर जो कुछ कहना रहता था, 
उसे कान में मुखस्पश का लोभी हो जो कहता था। 
हाय ! देखने सुनने को भी वह प्रिय दुळंभ आज बना, 
मेरे मुंह से कहलाता है समाचार दुःख-ददं सना ॥ ४० II 
अन्धयः-- ( हे अबले ), यः, ते, ( प्रियः ), सखीनाम्‌, पुरस्तात्‌, यत्‌, 
शब्दाख्येयम्‌, ( आसीत्‌, तत्‌ ), अपि, आननस्पर्शलोभात्‌, कर्णे, कथयितुम्‌, लोलः, 
अभूत्‌, किल, ्वणविषयम्‌, अतिक्रान्तः, लोचनाम्याम्‌, अदृश्यः, सः, (ते, 
प्रियः ), उत्कण्ठा-विरचित-पदम्‌, इदम्‌, मन्मुखेन, त्वाम्‌, आह ॥ ४०॥ 
शाब्दाथंः--( हे अबले = हे अबले ), यः = जो, ते = तुम्हारा, ( प्रियः = 
प्रिय ), सखीनाम्‌ = सखियों के, पुरस्तात्‌ = समक्ष, यत्‌ = जो, शाब्दास्येम्‌ = 
बोलकर कहे जाने के योग्य, ( आसीत्‌ = था, तत्‌ उसे ), अपि=भी, आननः 
स्पर्शलोमात्‌ = मुख को छूने की लालच से, कर्णे = कान में, कथयितुम्‌ = कहने के 
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लिये, लोलः = चंचल, अभूत्‌ = हो उठता था, किल = निश्चय शवणविषयम्‌ 
= कानों की पहुँच से, अतिक्रान्तः = दुर पड़ा हुआ, Remsen से; 
अदृश्य: = ओल, सः=वही, (ते = तुम्हारा, प्रियः = प्रिय ) उत्कण्ठा-विरचित- 
पदम्‌ = उत्कंठा से रचे गये पदों से युक्त, इदम्‌ = यह, मन्मुखेन = मेरे मुख के 
द्वारा, मेरे द्वारा, त्वाम्‌ = तुम्हें, तुम से, आह = कहता है ॥ ४० ॥ 

अर्थः--( हे अबले ) जो तुम्हारा (प्रिय ) सखियों के समक्ष जो बोलकर 
कहे जाने योग्य था ( उसे ) भी मुख को छूने ( वस्तुतः चूमने ) क लालच से कान 
में कहने के लिए निश्चय ही चंचल हो उठता था, कानों की पहुँच से दूर पड़ा 
हुआ तथा आँखों से ओझल वही ( तुम्हारा प्रिय ) उत्कंठावश रचे गये पदों से 
युक्त यह संदेश मेरे द्वारा तुमसे कहता है ॥ ४० ॥ 

सम्प्रति रवावस्था निवेदनाय प्रस्तौति-- 

सञ्जीवनी -- धाब्दाख्येयमिति । हे अबले, यस्ते प्रियः सखोनां पुरस्तादग्र 
आननस्पर्शं त्वन्मुखसम्पकं लोपाद्‌ गार्घ्यात्‌ । अघरपानछोमादित्यर्थः । शब्दाख्येयं 
शब्देन रवेणाख्येयमुच्चैर्वाच्यमपि । वचनमपोति शेषः । कर्ण कथयितुं छोलो 
लालसोऽभूत्किल । 'लोळुपो लोलुभो लोलो लालसो रूम्पटोऽपिं च' इति यादवः । 
अवणविषयं कर्णपथमतिक्रान्तः तथा लोचनाभ्यामदुष्टः अतिदरत्वाद्‌ द्रष्टुं श्रोतु 
च न शक्‍य इति भावः । ते प्रियः त्वामुस्कण्ठायां विरचितानि पदानि सुपिङन्त 
शब्दा वाक्यानि वा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 'पदं शब्दे च? इति विञ्वः। इदं वक्ष्यमाणं 
“शयामास्वङ्गम्‌' मन्सुखेनाह । मन्मुखेन स एव ब्रूत इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 

टिप्पणी -आननस्पशलोभात्‌ -यौवन की तरंगे हृदय-सागर में उमड़ रही 
हैँ । युवक का विवाह अभी हुआ है । दो-चार दिनों पूर्व ही चंदा जैसे मुखड़े वाली . 
प्रिया घर में आयी है। रात भर Tea मनाने वाला तरुण दिन में भी 
प्रियतमा को छोड़ना पसंद नहीं करता । उसकी इच्छा बार-बार प्रियतमा का 
मुख चूम लेने की होती है । पर विवशता है । कुछ तरुणियाँ नायिका के पास 
बैठी हूँ । अंततः उसे एक उपाय सूझता है, वह अपनी प्रिया से कान में बात 
कहने के बहाने उसके गाळ से अपने गाळ को सटाता है । यद्यपि बात गोपनीय 
नहीं है, तब भी वह ऐसा ही बार-बार करता हे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RT मेघदूतम्‌ 


उत्कण्ठाचिरचितपदम्‌-यद्यपि यक्ष कवि नहीं है। पर आज उत्कंठा ने 
पद्य-रचना में उसे सक्षम बना दिया है । इसी लिए हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि ने 
लिखा भी है--“वियोगी होगा पहला कवि ।” वस्तुतः हृदय की व्याकुलता के 
बिना काब्य-रचना संभव ही नहीं है ॥ ४० ॥ 

व्यत्पत्तिः--० आसयेयम्‌--आ + VE त यत्‌ + विभक्त्यादिः। ge 
स्तात्‌=पुरस्‌+ तातङ्‌ । कथयितुम्‌-\/ कथ + णिच्‌ + तुमुन्‌ । अतिक्रान्तः 
अति + ४ क्रम + क्तः + विभक्तिः । अदृश्यः--अ + ९/ दृश्‌ + क्यप्‌ ( कर्मणि ) 
विभक्तिः ॥ ४० ॥ 

श्यामास्वङ्गं चफितहरिणोप्रेक्षणे दृष्टिपातं 
वक्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहंभारेषु केशान्‌ । 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु अूविलासान्‌ 
हन्तेकस्मिन्‌ क्वचिदपि न ते चण्डि सादृइयमस्ति ॥४१॥ 

तेरे अंग प्रियंगुलता में मोरपंख में केशकलाप, 

हरिणी के चंचल नयनों में नयन चन्द्र में मुख की छाप | 

देख रहा पतली छहरों में भ्रू-विळास में धर कर ध्यान, 

किन्तु खेद ! है नहीं किसी में तेरी समता कृपानिधान ॥ ४१॥ 

अन्वयः-( हे प्रिये ), श्यामासु, अङ्गम्‌, चकितहरिणीभ्रेक्षणे, दृष्टिपातम्‌, 
शशिनि, वक्त्रच्छायाम्‌; शिखिनाम्‌, वर्हभारेषु, केशान्‌; प्रतनुषु, नदीवीयिषु, 
अविलासान्‌; उत्पदयामि । हन्त ! चण्डि, क्वचिदपि, एकस्मिन्‌, ( वस्तुनि ), ते, 
सादृश्यम्‌, न, अस्ति ॥ ४१ ॥ 

झब्दार्थ:-- ( हे प्रिये = हे प्रेयसि ) „ श्यामासु = प्रियंगु लताओं में, अङ्गम्‌ 
= शरीर की, चकितहरिणीभ्रेक्षणे = डरी हुई हरिणियों के नयन में, दृष्टिपातम्‌ 
= चितवन की, शक्षिनि = चंद्रमा में, वक्त्रच्छायाम्‌ = मुख-कांति की; शिखिनाम्‌ 
= मयूरों के, बर्हभारेषु = मोरपंखों में, केशान्‌ = केशों की, प्रतनुषु =पतली, 
दुर्बल, नदीवीचिषु = नदी की लहरियों में, भूविलासान्‌ = भूकुटिभंगियों की, 
उत्पश्यामि =कल्पना करता हूँ । हन्त = खेद है कि, हे चण्डि = हे तेज मिजाज 
वाली सुंदरी, क्वचिदपि = कहीं भो, किसी भी, एकस्मिन्‌ = एक, !( वस्तुनि = 
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वस्तु में ), ते = तुम्हारी, सादृश्यम्‌ = समता, न = नहीं, अस्ति = है 
अर्थः--हे प्रिये! प्ियंगु-छताओं में (तुम्हारे ) शरीर हे a 
के नयनों में ( तुम्हारी) चितवन की, चन्द्रमा में ( तुम्हारी ) मुखकांति की, 
रोके पंखों में (तुम्हारे) कों की, तथा नदी की पतली लहरियों के (तास 
भूकुटि-भंगियों की कल्पना करता हूँ। कितु खेद हे कि, हे तीखे स्वभाववाली 
सुंदरी, किसी भी एक वस्तु में तुम्हारी समता नहीं है॥ ४१॥ 
सादृस्यप्रतिङतिस्व्नदर्शनतदङ्गस्पषटस्पर्शास्यानि चत्वारि विरहिणां विनोद- 
स्थानानि । तथा चोक्तं गुणपताकायाम्‌- प्रियजनसदृक्षानुभवनं 
ततश्चित्रं कर्मं स्वपनसमये दर्शनमपि । तदङ्गस्पृष्टानामुपनतवतां दर्शनमपि प्रती- 
कारोऽनङ्गव्यथितमनसां कोऽपि गदितः ।' इति । तत्र सदुशवस्तु दर्शयन्नाह 
सञ्जीवनी-श्यासास्विति । श्यामासु परियङ्गुरतासु । 'इयामा तु महिलाह्वया। 
लतायोवन्दनी गुन्द्रा प्रियङ्गुः फलिनी फली? इत्यमरः । Ig शरी रमुत्पर्‍्यामि । 
सौकुमार्यादिसाम्यादङ्गमिति तर्कयामीत्ययं:। तथा चकितहरिणीनां प्रक्षणे ते 
दृष्टिपातम्‌ । शशिनि चन्र वकत्रच्छयायां मुखकान्तिम्‌। तथा छिखिनां agni 
बहुंभारेषु वहंसमूहे केशान्‌ प्रतनुषु स्वल्पासु नदीनां वीचिषु अत्र वीचोनां विशेष- 
णोपादानेनानुक्तगुणग्रहो दोष: । भ्रूसाम्यनिर्वाहाय महत्त्वदोषनिराकरणार्थत्वात्त- 
स्येति । तदुक्तं रसरत्नाकरे--'ध्वन्युत्पादे गुणोत्कर्ष भोगोक्तो दोषवारणे । विशेष- 
णादिपोषस्य नास्त्यनुक्तगुणग्रहः ।” इति । सूविलासान्‌ Sar इति पाठे 
भुवः पताका इवेत्युपमितसमासः । उत्पश्यामीति सर्वत्र सम्बध्यते । तथापि नास्ति 
मनोनिरवृतिरित्याशयेनाह-हन्तेति । हन्त विषादे । (हन्त हषेऽनुकम्पायां वाक्या- 
रम्भविषादयोः' इत्यमरः । हे चण्डि कोपने । “चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः? इत्यमरः । 
गौरादित्वात्‌ डीप्‌ । उपमानकथनमात्रेण न कोपितव्यमिति भावः। क्वचिदपि 
कस्मिन्नप्येकस्मिन्वस्तुनि ते तव सादृश्यं नास्ति । अतो न निर्वृणोमीत्यर्थः । अने- 
नास्याः सौन्दर्यमनुपममिति व्यज्यते ॥ ४१ ॥ 
टिप्पणी -श्यामास्वङ्कम्‌ --यक्षपत्नी सौंदर्य की खान है । वह तन्वङ्गी हुँ । 
उसके शरीर को बनावट आकर्षक है। श्यामा प्रियंगुलता ही कुछ-कुछ उसके 
"शरीर से मेळ खाती है.। अतः यक्ष जब-जब प्रियंगुलता को देखता है, तब-तब 
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उसे अपनी प्रिया की देहयष्टि की याद हो आती है । अतः वह उंसे एक टक 
देखता ही रह जाता है। इसी तरह वह अपनी प्रिया के अन्य शारीरिक सौंदर्य 
को इलोक में बतलाए गये उन-उन पदार्थों में देखता है । अपनी प्रिया के प्रति 
यक्ष की तन्मयता का, उसकी एकनिष्ठा का यह एक निदर्शन है। 
हे चंडि--काम वाम होता है। प्रियतम अनुनय-विनय कर रहा है। प्रिया 
काम-क्रीडा में सहयोग के लिए तैयार ही नहीं हो रही है । प्रियतम जरा जोर 
लगाना चाहता है तो प्रियतमा की-भौंहें तन जाती हैं । कोप का बहाना बनाकर 
वह कुपित हो उठती है । प्रियतम अन्य उपाय न देख प्रिया के चरणों पर अपना 
मस्तक रख देता है । वह मान जाती है । ऐसे ही कोप को ध्यान में रखकर यक्ष 
अपनी प्रिया को चंडी = अतिकोपना कह रहा है ॥ ४१ ॥ 
व्यूपत्तिः--०प्रेक्षणे--प्र + «/ईक्ष्‌ + ल्युद्‌ + विभक्तिकार्यम्‌ । वृष्ठिपा- 
तम्‌--दृष्टि + /पत्‌ + घग्‌ + विभक्त्यादिकार्यम्‌ । धण्डि-चण्डते = कुप्यति 
इति- Vas + अच्‌. ak) + डीप्‌ + सम्बुद्धौ रूपम्‌ ॥ ४९ ॥ 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां. घातुरागेः शिलाया- 
सात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुंस्‌ । 
अस्नैस्तावन्परहुरुपच्िेष्टिरालुप्यते मे 
क्ररस्तस्मिन्तपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः ॥ ४२॥ 
शिलाभंग पर गिरि रंगों से लिख कर चित्र मानकालीन, 
अपने को चाहता बनाना ज्यों तेरे चरणों में लीन । 
त्यों ही उमड़े अश्रुजाळ से होतीं मेरी आँखें अन्ध, 
दुष्ट देव को यों भी रुचता नहीं परस्पर का सम्बन्ध ॥ ४२॥ 
अन्वयः--६ हैं प्रिये ), प्रणयकुपिताम्‌, त्वाम्‌, धातुरागैः, शिलायाम्‌, 
आलिख्य, यावत्‌, आत्मानम्‌, ते, चरणपतितम्‌, कर्तुम्‌, इच्छामि, तावत्‌, मुहुः, 
उपचितैः, अखैः, मे, दुष्टिः, आजुप्यते; क्रूरः, कृतान्तः, तस्मिन्‌, अपि, नो, सज्ञमम्‌, 
न, सहते ॥ ४२॥ 
शब्दार्थ:=- ( हे प्रिये = हे प्रियतमे ), प्रणयकुपिताम्‌ = प्रणय में कुपित, 
त्वाम्‌ = तुम्हें, धातुरागैः = गेरू आदि घातुओं के रंगों से, शिलायाम्‌ = प्रस्तर 
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खण्ड पर, आलिख्य = लिखकर, चित्रित कर, यावत्‌ = जब तक = 
अपने आपको, ते = तुम्हारे, चरणपतितम्‌ = चरणों पर पड़ा हा कतुंम्‌ = 
करना, इच्छामि = चाहता हूँ, तावत्‌ = तब तक, तभी, मुहुः = बार-बार, उपचितैः 
= उमडती हुई, IA: = आँसुओं से, मे = मेरी, दृष्टिः = आँखे, आळप्यते = डब- 
डबा जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं; क्रूरः = निर्दय, कृतान्तः ० दैव, तस्मिन्‌ 
> उस चित्र में, अपि ८ भी, नौ > हम दोनों के, सङ्गमम्‌ = मिलन को, न = 
नहीं, सहते = वर्दाक्त करता ॥ ४२ ॥ 

अर्थः--( हे प्रिये ), प्रणय में कुपित तुम्हें गेरू आदि घातुओं के रंगों से 
प्रस्तर-खंड पर चित्रित करके जभी तुम्हारे चरणों पर पड़ना चाहता हूँ तभी वार- 
बार उमड़ते हुए आँसुओं से मेरी आँखें डबडवा आती हैं। निर्दय दैव उस चित्र में: 
भी हम दोनों के मिलन को नहीं बर्दाश्त करता ॥ ४२ ॥ 

सम्प्रति प्रतिकृतिदर्शनमाह— 

सञ्जीवनी -त्वामिति। प्रिये, प्रणयेन प्रेमातिशयेन कुपितां कुपितावस्या- 
युक्तां तवाम्‌ । त्वत्परतिक्ृतिमित्यर्थः । घातवो गैरिकादयः । “घातुर्वातादिशन्रदादि- 
गैरिकादिष्वजादिषु' इति यादवः। त एव रागा रञ्जकद्रव्याण। 'चित्रादिर- 
ञ्जकद्रव्ये लाक्षादौ प्रणयेच्छयोः । सारङ्कादौ च रागः स्यादारुण्ये रञ्जने पुमान्‌' 
इति शब्दाणवे । तेर्घातुरागेः । शिलायां शिलापट्टे, आलिख्य निर्मायात्मानं माम्‌। 
मत्प्रतिक्ृतिमित्यर्थः । ते तव। चित्रगताया इत्यर्थं । चरणपतितं कतुं 
तथा लेखितुं यावदिच्छामि तावदिच्छासमकारू मुहुरुपचितैरल्नैरश्रुभिः कर्तृभिः ।. 
“अद्नमश्रुणि शोणिते’ इति विश्वः । मे दृष्टिरालुप्यते आत्रियत इत्यर्थः । ततो 
दृष्टिवन्धनाल्लेखनं प्रतिवघ्यत इति भावः । कि बहुना कूरो घातुकः। “नृशंसो 
चातुकः क्रूरः।' इत्यमरः । कृतान्तो दैवम्‌ । 'कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकु शल- 
कर्मसु' इत्यमरः । तस्मिन्नपि चित्रेऽपि । नावावयोः युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थी-. 
द्वितीयास्थयोर्वानावौ' इति नावादेशः । सङ्गमं सहवासं न सहते । सङ्गमलेखन- 
मप्यावयोरसहमानं दैवमावयोः । सङ्गं न सहत इति किमु वक्तव्यमित्यपिः 
शब्दार्थः ॥ ४२ ॥ 

दिप्पणी--प्रणयकुपिताम्‌--प्रयसी मान करके बैठी हो, प्रणय करके रूठी 


२१९. 
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हो तो मनाने में उसके सामने छटपंटाने में बड़ा आनन्द आता है । आनन्द उस 
समय अपनी चरमसीमा पर पहुँच जाता हूँ, जब चरण पर पड़े हुए प्रेमी को 
खुश हुई प्रियतमा गले लगा लेती है । इसलिए प्रेम के साम्राज्य में मन का वड़ा 
महत्त्व gl 
आलिख्य - यक्ष चित्रकार भी है । वह सोचता है कि.रूठी हुई प्रिया का चित्र 
बनाऊँगा । पैरों पर पड़कर उसे मनाऊंगा । इसी प्रकार भला कुछ समय तक जी 
की जलन बुझाऊेगा । ऐसा सोचकर वह गेरू आदि धातु से प्रस्तर खण्ड पर 
अपनी प्रिया का चित्र बनाता है । किन्तु दुःख के मारे उसकी आँखें छलछला आतो 
हैं। फलतः वह अपनी चाह को पूरी नहीं कर पाता । लगता है, रूठा हुआ 
विधाता चित्र में भी यक्ष-यक्षप्रिया का मिलन सहन नहीं करता ॥ ४२ II 
व्यूत्पत्तिः--आलिल्य--आडः + V लिख + ल्यप्‌ । प्रणयकुपिताम्‌ - घ+,/ 
'नी + अच (भावे)=प्रणयः, कुप + क्तः + टाप्‌ + विभक्तिः | कतु मू--१/ कृ + 
तुमुन्‌ । उपचितेः-उप + \/चि + क्तः + विभक्तिः। दृष्टिः-- दृश + क्तिन्‌ 
+ विभक्तिः । सङ्गमम्‌ - सं + \/ गम्‌ + अप्‌ + विभक्तिः ॥ ४२॥ 
सामाकाझप्रणिहितभुजं निदंयाइलेषहेतो- 
ल॑ब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदशनेषु । 
पद्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थूलास्तरकिसलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति ॥ ४३ ॥ 
प्रिये, स्वप्न में किसी तरह जब में तुझको ,पा जाता हूँ 
शून्य गगन में mem को तब बाहे फेलाता हूँ। 
वनदेवियाँ दशा यह मेरी देख देख दुख पाती हैं, 
आँसू की मोती सी बुंदे पत्तों पर बरसाती हैं॥ ४३॥ 
अन्वयः - स्वप्नसन्दर्शनेषु, मया, कथमपि, Semat, ते, निर्दयारलेषहेतो:, 
आकाइप्रणिहितभुजम्‌, माम्‌, परथन्तीनाम्‌, स्थलीदेवतानाम्‌, मुक्तारथूलाः, अश्रु- 
लेशाः, तरुकिसलयेषु, बहुशः, न पतन्ति, ( इति ), न खलु ॥ ४३ ॥ 
शब्दार्थः -स्वप्नसन्दशनेषु = स्वप्न के समय, मया = मेरे द्वारा, कथमपि = 
'किसी तरह, सौभाग्यवश; लब्बाया: = पायी गयी, ते = तुम्हारे, तुम्हें, निर्दया- 
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इलेषहेतो: = गाढ़ आलिंगन करने के लिए, आकाशप्रणिहितभुजम्‌ = आकाश मे 
हाथों को फँलाये हुए, माम्‌ = मुझे, पश्यन्तीनाम्‌ = देखने वाली, स्थलीदेवतानाम्‌ 
= वनदेवताओं के 7 TORIA: = मोती की तरह बड़ी-बड़ी, अधुलेशा = आँसू 
की बू दे, तरुकिसलयेषु = वृक्षों के पल्लवों पर, बहुशः=अनेक वार, कई बार, न = 
. नहीं, पतन्ति = गिरती हैं, ( इति = ऐसी बात), न = नहीं है, खलु = यह 
वाक्याळंकार के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है॥ ४३ ॥ 


अर्थः--स्वप्न के समय मेरे द्वारा किसी तरह पाथी गयी तुम्हें गाढ़ आलिंगन 


करने के लिए आकाश में हाथों को फैलाये हुए मुझे देखनेवाली वनदेवताओं की 
सोती की तरह बड़ी-वड़ी आँसू की बूंदे वृक्षों के पल्लवों पर अनेक बार गिरती ही 
हैं ॥ ४३॥ 


अधुना स्वप्नदर्शनमाह--- 

सञ्जीवनी -- मामिति । सुप्तस्य विज्ञानं स्वप्न: । 'स्वप्नः सुप्तस्य विज्ञानम्‌' 
इति विश्वः । सन्दर्शनं संवित्‌ । 'दर्शनं समये झास्त्रदृष्टी स्वप्नेऽक्णि संविदि?,इति 
शब्दार्णवे । स्वप्नसन्दशंनानि स्वप्नज्ञानानि । चूतवुक्षादिवत्सामान्यविशेषभावेन 
सहप्रयोगः तेषु मया कथमपि महताप्रयत्नेन रूब्घायाः गृहीताया: दृष्टाया इति 
यावत्‌ । ते तब निर्दयाश्लेषो गाढालिद्धनं स एव हेतुस्तस्य निर्दयाइलेषार्थ- 
मित्यर्थः । “पष्ठी हेतुप्रयोगे' इति षष्ठी । आकाशे निविषये प्रणिहितभुजं प्रसा- 
रितवाहुं मां पश्यन्तीनां स्थलीदेवतानां मुक्ता मौक्तिकानीव स्थूला अधूलेञ्ञा 
वाप्पविन्दवस्तरकिसल्येषु । अनेन चेलाञ्जछेनाश्रुधारणसमाधि््वन्यते । बहुशो न 
पतन्तीति न । किन्तुं पतन्त्येवत्यर्थ: । निश्चये नव्द्रयप्रयोगः । तथा चाधिकारः 
सुत्रम्‌ स्मृतिनिश्चयसिद्धार्थेषु नव्दयप्रयोगः सिद्धः' इति । महात्मगुरुदेवानामः 
श्रुपात: क्षितौ यदि । देशश्रंशो महद्‌ दुखं मरणं च भवेद्‌ घुवम्‌ ।? इति क्षितौ 
देवताश्ुपातनिषेधदर्शनादयक्षः स्वमरणाभावसूचनाथं तरुकिसळ्येषु  पतन्ती- 
त्युक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 

टिप्पणी —स्वप्नसंदर्शनेषु-विरही यक्ष रात्रि में सो रहा है। उसके दुःखी 
मानस पर स्वप्न की रील दौड़ रहीः है, भचानक उसे अपनी प्रियतमा दिखलायी 
पड़ जाती है । उसे. दृढ़ता से बाँहों में बच छेने के किय हहाकर यक्ष अपनी बांहों 
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को फैला देता है । उसकी यह दशा देखकर वनदेवियाँ रों पड़ती हैं । बनदेवियों 
के ये अधुविदु ओस के रूप में तरुपल्लवों पर देखे जा सकते थं ॥ ४३ ॥ 

व्युत्पत्तिः--लब्घायाः-- ९/ लभ्‌ + क्त ‡ विभक्तिः । ०सन्दरशनेषु— 
सम्‌ +4 दृश्‌ + ल्युट्‌ ( अन ) + विभक्तिः । पश्यन्तीनाम्‌-_/ दुश्‌ + शतृ + 
डीप्‌ + विभक्तधादिः । बहुशः वहु + शस्‌ ॥ RU 
भित्वा सद्यः किसलयपुटान्‌ देवदारुद्रुमाणां 
ये तत्क्षीरत्रुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ता: । 
आलिङ्गघन्ते गुणवति मया ते तुषाराद्रिवाताः 
स्पृष्टं यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति ॥ ४४ ॥ 
देवदार की नयी कोपलें चिटका कर जो चली बयार, 
रि से दक्षिण को लेकर उसके रस का सौरम-सार । 
गुनवन्तो ! में उसे भेंटता अपने दोनों बाहु पसार, 
कया जाने तेरे अंगों से मिल आई हो यही विचार ॥ ४४॥ 
अन्बयः-देवदारुदुमाणाम्‌, किसलयपुटान्‌, सद्यः, भित्वा, तक्षी रखुतिसु- 
रभयः, ये, तुषाराद्रिवाताः, दक्षिणेन, प्रवृत्ताः, हे गुणवति, पूम्‌, एभिः तव, 

अङ्गम्‌, स्पृष्टम्‌, भवेत्‌, यदि, किल, इति, ते, मया, आरिङ्गथन्ते॥ ४४॥ 

शब्दार्थः देवदारुद्रमाणाम्‌ = देवदार वृक्षों के, किसलयपुटान्‌ = पल्लवों को, 
कोपलों को, सद्यः = तत्काल, भित्त्वा = विकसित कर, तत्क्षीरलरतिसुरभयः = 
उनसे बहने वाळे दूध से सुगंधित, ये = जो, तुषाराद्रिवाताः = हिमालय के पवन, 
दक्षिणेन = दक्षिण की ओर, प्रवृत्ताः = वहते हैं, हे गुणवति = हे गुणशालिनि, 
पूर्वम्‌ = पहले, एभिः =. इनके द्वारा, तव ८ तुम्हारा, अङ्गम्‌ = अंग, शरीर, 
पृष्टम्‌ = स्पर्श किया गया, भवेत्‌ यदि = कदाचित्‌ होगा, किल = यह संभावना 
अर्थ को यहाँ बतला रहा है, इति = इसलिए, इसी विचार से, ते = वे ( वायु ), 

TER द्वारा, आलिङ्ग्यन्ते = आलिङ्गित होते हैँ, छाती से छगाये 

जाते हैं ॥ ४४॥ 

अरथेः-देवदार्‌ वृक्षों की कोंपलों को तत्काल विकसित कर तथा उनसे बहनेवाले 
दुध से सुगंधित जो हिमालय के पवन दक्षिण की ओर बहते हँ, 'हे गुणशालिनि, 
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पहले इनके द्वारा तुम्हारा शरोर कदाचित्‌ स्पर्श किया गया होगा--ऐसी संभावना 
कर वे ( वायु ) मेरे द्वारा आलिंगित किये जाते हैं ( अर्थात्‌ मैं उनका आलिंगन 
करता हूँ ) ॥ ४४ ॥ 

इदानीं तदड्धस्पृष्टवस्तुदर्शनमाह-- 

सञ्जीवनी -- भित्त्वेति । देवदारद्रमाणां किसल्यपुटान्‌ पल्ल्वपुटान्‌ सद्यो 
भित्त्वा तत्क्षीरस्रतिसुरभयस्तेषां देवदारुद्रमाणां kata: क्षीरनिष्यन्दैः 
सुरभयः सुगन्धयः तुपाराद्रिजातत्वे लिज्धमिदम्‌। ये वाता दक्षिणेन दक्षिणमार्गेण । 
तृतीयाविधाने प्रकृत्यादिम्य उपसंख्यानात्ततीया, समेन यातीतिवत्‌। तत्रापि 
करणत्वस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । 'कतृकरणयोरेव तृतीया’ इति भाष्यकारः । प्रबत्ता- 
श्रिताः । हे गुणवति ! सौशील्यसौकुमार्यादिगुणसम्पन्ने, ते तुपाराद्रिवाता: 
पुत्र प्रागेभिवर्तिस्तवाज्ः स्पृष्टं भवेद्यदि । किलेति संभावितमेतदिति Jasad: । 
वार्ता सम्भाव्ययोः किल” इत्यमरः । मया$लिडूग्यन्ते आरििष्यन्ते। अत्र 
वायुना स्पृश्यत्वेःप्यमू्तत्वनालिज्धूनायोगादालिड्ग्यन्त इत्यभिघानम्‌। यक्षस्योन्मत्त- 
त्वात्प्रलपितमित्यदोष इति वदन्निरक्तकारः स्वयमेवोन्मत्तप्रलापीत्युपेक्षणीय: ॥४४॥ 

टिप्पणी--भित्त्वा--देवदार के वृक्ष हिमालय की श्यूड्खलाओं में बहुतायत से 
पाये जाते हैं । वर्षा के आरंभ में जब उत्तर की वायु बंहती हैं तब देवदार में 
ae निकलने लगती हैं । 

तत्क्षीरस्नुति०- देवदार वृक्ष का दूध अत्यन्त सुगंधित होता है । अतः उत्तर 
से बहनेवाला पवन जब देवदारुओं के जंगल से होकर आता है तव वह अत्यंत 
सुगंधित होता है, क्योंकि उसमें देवदारु के दूध के कण मिले होते हैं । 

आलिज़ चन्ते- उत्तर की ओर से बहने वाला पवन यक्ष को अतिप्रिय है। 
ag सोचता है संभवतः यह पवन मेरी प्रिया के अंगों का स्पर्श करके आया हो । 
अतः यक्ष उसका सोत्कंठ आलिंगन करता है, सेवन करता है॥ ४४॥ 

व्यूत्पत्तिः--भित््वा--५/ भिद्‌ + क्त्वा । प्रवृत्ताः-- प्र + / वृत्‌ + क्त + 
विभक्तिः । स्पृष्ठम्‌--\/ स्पृश्‌ + क्त + विभक्तिः ॥ ४४॥ 

संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा त्रियामा 
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इत्यं चेतश्चटुलततयने दुलंभप्रार्थनं मे 
गाढोष्माभिः कृतमञ्ञरणं त्वद्वियोगव्ययाभिः ॥ ४५ ॥ 

ऐसा क्यों हो कि ये लम्बी राते पळ समान कट जाय, 

आर दिवस के ताप पाप भय सब प्रकार झदपट घट जाय | 

मगनयनी ऐसी अनहोनी के पीछे जल रहा शरीर, 

तेरी विरह-वेदनाओं ने मेरा मन कर दिया अधीर ॥ ४५॥ 

अन्वयः दीर्घयामा, त्रियामा, क्षणः, इव, कथम्‌, संक्षिप्येत ? अहः, अपि, 
सर्वावस्थासु, कथम्‌, मन्दमन्दातपम्‌, स्यात्‌? हे चटुलूनयने, इत्थम्‌, दुरु भप्राथनम्‌, 
मे, चेतः, गाढोष्माभिः, त्वद्वियोगव्ययाभिः, अशरणम्‌, कृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 

शब्दार्थ:-- दीर्घयामा = लंबे पहरों वाली, त्रियामा = रात, क्षणः = एक क्षण 
की, इव = तरह, कथम्‌, = कैसे, संक्षिप्येत = छोटी हो जाय ? अहः = दिन, 
अपि = भी, सर्वांवस्थामु = सभी अवस्थाओं में, सभी ऋतुओं में, कथम्‌ ८० कैसे, 
किस तरह, मन्दातपम्‌ = मंद संताप वाला, स्यात्‌ ष हो जाय ? हे चटुळनयने = 
हे चंचल नेत्र वाली, इत्थम्‌ = इस प्रकार, ुर्छभप्रार्थनम्‌ उ दुर्लभ अभिलाप 
करने वाला, मे = मेरा, चेतः = चित्त, मन, गाढोष्माभिः म अधिक जलन भरी, 
त्वद्वियोगव्यथाभिः = तुम्हारे वियोग की वेदनाओं से, अशरणम्‌ = असहाय, 
कृतम्‌ = कर दिया गया है ॥ ४५ ॥ 

अर्थ:-- लंबे पहरों वाली रात एक क्षण की तरह कैसे छोटी हो जाय? तथा 
दिन भी सभी अवस्थाओं में ( सभी ऋतुओं में ) किस तरह मंद संतापवाला हो 
जाय ? हे चंचलनेत्रवाली, इस प्रकार दुर्लभ अभिलाष करने वाला मेरा मन 
अत्यधिक जलन भरी तुम्हारे वियोग की वेदनाओं से असहाय कर दिया गया 
हैं ॥ ४५॥ 

सञ्जीवनी--संक्षिप्येतेति । दीर्घा यामाः प्रहरा यस्यां सा दौघंबामा । 
विरहवेदनया तथा प्रतीयमानेत्यथ: । त्रियामा रात्रि: । 'आद्यन्तयोरर्घयामयो- 
दिनव्यवहारात्त्रियामा' इति क्षीरस्वामी । क्षण इव कथं केन प्रकारेण संक्षिप्येत 
लघूक्रियेत । अहरपि सर्वावस्थासु । सर्वकालेष्वित्यर्थः । मन्दमन्दो मन्दप्रकारः । 
प्रकारे गुणवचनस्य? इति द्विरुक्तिः । “कर्मषारयवदुत्तरेषु” इति कर्मधारयबःद्वावा- 
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त्सुपो लुक्‌ । मन्दमन्दातपमत्यत्पसंतापं कथं स्यात्‌ । न स्यादेव। हे चट्लनयने 
चञ्चलाक्षि, इत्यमनेन प्रकारेण दुर्लभप्रार्थनमप्राप्यमनोरथं मे मम चेतो गाढो- 
ष्माभिरतितीद्रा भिस्त्वद्वियोगव्यथाभिरशरणमनायं कृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 

टिप्पणी--क्षण इव - विरहियों के लिए रात बड़ी भयानक तथा कष्टदायिनी 
होती है। अतः वे चाहते हैं कि यदि रात क्षण भर की हो जाय तो किसी तरह 
जीवन-रक्षा हो सके । 

दीर्घयामा --विरहियों को रात कटती नहीं है। अतः उसे दीर्घयामा कहते 
हैं । पहर या प्रहर को याम भी कहा जाता है। एक प्रहर तीन घंटे का होता है। 

त्रियासा ~ रात्रि को त्रियामा = तीन पहर वालो भी कहते हैं । इस प्रकार 
रात्रि में नौ घंटों को गिनती होतो है । इसका कारण यह है कि प्रथम याम का 
पूर्वार्ध तो विगत दिवस का भाग तथा अंतिम याम का उत्तरार्ध अगले दिन का 
भाग समझा जाता है । इसलिए एक याम दिन में जा मिलने से दिन पाँच यामों 
का और रात तीन यामों की होती है । 

अहः मन्दसन्दातपम्‌-विरही का हृदय वियोग को धघकती ज्वाला से 
जलता रहता हूँ। उस पर यदि दिन की गर्मी शरीर को झुलसाती रहे तो मर्मातक 
पीड़ा होती है । अतः यक्ष सभी ऋतुओं में दिन को कम गर्मी वाला होने का 
अभिलाष करता है ॥ ४५॥ 

व्युत्पत्तिः-संक्षिप्येत-सम्‌+- Var + विषिलिङि कार्यम्‌ । इत्यम्‌ 
इदम्‌ + थमुः । अव्ययमिदम्‌ ॥ ४५॥ 


नन्वात्मानं बहु विगणयञ्नात्मनेवावलमस्बे 
तत्कल्याणि त्वमपि नितरां सा गमः कातरत्वम्‌ । 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नोचेगंच्छत्युषरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ ४६॥ 
सोच समझ अपने को क्या में नहीं रहा हूँ स्वयं संभाल, 
इससे हे कल्याणि ! च तू भी जी छोटा कर हो बेहाळ। 
किसे सदा सुख ही मिळता है अथवा दुख रहता सब काळ, 
नीचे ऊपर दशा पळटती रहती ज्यों पहिये का हाळ ॥ ४६॥ 
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अन्वयः--ननु, बहु, विगणयन्‌, आत्मानम्‌, आत्मना, एव, अवलम्बे , तत्‌, 
कल्याणि, त्वम्‌, अपि, नितराम्‌, कातरत्वम्‌, मा गमः, कस्य, अत्यन्तम्‌, सुखम्‌, 
वा, एकान्ततः, दुःखम्‌, उपनतम्‌ ? दशा, चक्रनेमिक्रमेण, नीचैः, च, उपरि, 
गच्छति ॥ ४६ ॥ 
शब्दार्थ:-- ननु = सचमुच, वस्तुतः, बहु = बहुत ऊुछ, विगणयन्‌ = सोचता 
हुआ, आत्मानम्‌ = अपने आप को, आत्मना = अपन से, एव = ही, अवलम्बे = 
ढाढस देता हूँ, तत्‌ = इसलिए, कल्याणि = हे सौभाग्यशालिनि, त्वम्‌ = तुम, 
अपि = भी, नितराम्‌ = अत्यधिक, कातरत्वम्‌ = दीनता को, दुःख को, मा गम: 
मत प्राप्त करो, कस्य = किसको, अत्यन्तम्‌ = छगातार, A सुला ना = 
अथवा, एकान्ततः = पूर्णख्प से, दुःखम्‌ = दुःख, उपनतम्‌ = भ्रात हुआ ? दशा = 
अवस्था, चक्रनेमिक्रमेण = पहिये के किनारे के भाग ( हाल ) की तरह, नीचैः = 
नीचे, च = और, उपरि = ऊपर की ओर्‌, गच्छति = चलती रहती हे ॥ ४६॥ 
अर्भ:-वस्तुतः, बहुत कुछ सोचता हुआ मैं अपने आप को अपने से ही 
ढाढस देता हूँ । इसलिए है सोभाग्यशालिनि, तुम भी अत्यधिक दुःखी मत होना । 
( भला बतलाओ तो सही कि ) किसको लगातार सुख अथवा पूर्णरूप से दुःख ही 
प्राप्त हुआ है ? ( सुख-दुख को ) अवस्था पहिये के किनारे ( हाल ) की तरह 
नीचे और ऊपर की ओर चलती रहती है ॥ ४६ II 
न च मदीयदुर्दशाश्रवणादुर्भेतव्यमित्याह-- 
सञ्जीबनी-नन्विति । नन्वित्यामन्त्रणे । 'प्रइनावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे 
ननु? इत्यमरः । ag प्रिये बहु विगणयन्‌ शापान्ते सत्येवमेव करिष्यामीत्यावर्तय- 
ज्ञास्मानमात्मनैव स्वेनैव । 'प्रकृत्यादिम्य उपसंख्यानम्‌’ इति तृतीया । अवलम्बे 
घारयामि । यथाकथञ्चिज्जीवामीत्यर्थः । तत्तस्मात्कारणात्‌ । हे कल्याणि सुभगे ! 
त्वत्सौभाम्येनैव जीवामीति भावः । 'बाह्वादिभ्यश्च' इति डीप्‌ । त्वमपि नितराम- 
्यन्तं कातरत्वं भीरुत्वं भा गमः मा गच्छ। “न माङ्योगे’ इत्यडागमाभावः । 
तादुक्सुखिनोरावयोरीदुरे दुःखे कथं न विभेमीत्याशङ्रघाह- कस्येति । कस्य 
जनस्यात्यन्तं नियतं सुखमुपनतं पराप्तमेकान्ततो दुःखं वोपनतम्‌ । किंतु दह्षावस्था 
चक्कस्य रथाङ्गस्य नेमिस्तदन्तः । “चक्र रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्त्री स्यात्मधिः 
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युमान्‌' इत्यमरः । तस्याः मेण परिपाट्या । क्रमः शक्तौ परीपाट्ाम्‌र इति 
fa: नीचेरध उपरि च गच्छति प्रवर्तते । एवं जन्तोः सुखदुःखं पर्यावतते 
इत्यर्थः ॥ ४६ ॥ 

टिप्पणी--बहु विगणयन्‌--यक्ष का कहना है कि अब तक मैं मर गया 
होता । कितु बहुत कुछ सोच-समझ कर्‌ मैने अपने आपको संभाल रखा है । 
मैं सोचता हूँ कि यदि मैं जीवित रहूँगा तो घाप का अंत होने पर अपनी प्रिया से 
मिलूंगा । उसके गळे लगूंगा । उसे अपनो बाहां में भर लूंगा । वह रो-रोकर 
वियोग-काल की अपनी दुरवस्था कहेगी । में भी आपबीती उसे सुनाऊंगा । फिर 
उसके साथ परमानंद में निमग्न हो जाऊंगा । आदि आदि । 

चक्रनेसिक्रमेण--रय जब चलने गता है तव उसका पहिया नीचे से ऊपर 
और ऊपर से नीचे की ओर घूमने लगता हे । उस समय चक्के का जो भाग नीचे 
है, वह एक क्षण के हो वाद ऊपर हो जाता है तथा ऊपर वाला नीचे चला आता 
है । ठीक यही बात सुख ओर दुःख के क्रम के वारे में भो समझनी चाहिए ॥४६॥ 

व्युत्पत्तिः--विगणयन्‌--वि + /गण्‌ + शतु ( अत्‌ ) + विभक्तिकार्यम्‌ । 
कातरत्वम्‌-कातर + त्व + विभक्तिः । उपनतम्‌--उप + ,/नम्‌ + क्तः + 
विभक्तिः । एकान्ततः-एकान्त + तसिल्‌ ॥ ४६॥ 

शापान्तो मे भुजगशयनाइु त्बिते शाडगंपाणो 
शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा । 
पश्चादावां विरहगणितं तं तमात्माभिलाषं 
निर्वेक्ष्याव: परिगतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु ॥ ४७॥ 
मिटा शाप ज्यों ही इरि जागे तज कर शेषनाग को सेज, 
: आँख मूँद कर चोमासे की विरह वेदना और अंगेज। 

पूर्ण करेंगे तब वियोग में गुने हुए मन के अभिलाष, 

शरतुकाल की खिली चाँदनी रातों में कर विविध विलास ॥ ४७॥ 

अन्वयः--( हे प्रिये ), शाङ्गपाणौ, मुजगश्चयनात्‌, उत्यिते, मे, पान्तः, 
भविष्यात, अतः), शेषान्‌, चतुरः, मासान्‌, लोचने, मीलयित्वा, गमय, पश्चात्‌, 
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आवाम्‌ विरहगुणितम्‌, तं तम्‌, आत्माभिलाषम्‌, परिणतशरच्चन्द्रिकासु, क्षपासु, 
निर्वेक्षयाव: ॥ ४७ ॥ 

शब्दार्थ:--( हे प्रिये = हे प्रेयसि ), agar = भगवान्‌ विष्णु के, भुज- 
गशयनात = शेषशय्या से, उत्थिते = उठने पर, मे = मेरे, शापान्तः = शाप का 
अंत, (भविष्यति = होगा, अतः = इसलिए), शेषान्‌ = शेष, अवशिष्ट, मासान्‌ = 
महीनों को, लोचने = नेत्रों को, आँखें, मीलयित्वा = मूँदकर, गमथ = बिता लो, 
पश्चात्‌ = बाद में, आवाम्‌ = हम दोनों, विरहगुणितम्‌ = विरह काल में सोची 
गयी, तं तम्‌ = उन-उन, आत्माभिलाषम्‌ = अपनी अभिलाषाओं को, परिणतशर- 
च्चन्द्रिकासु = शरद्‌ ऋतु की विकसित चाँदनी बाली, क्षपासु = रातों में, 
निर्वेक्ष्यावः = भोगेंगे ॥ ४७॥ 

अर्थ:--( हे प्रिये `, भगवान्‌ विष्णु के शेषःशय्या से उठने पर मेरे शाप का 
अंत होगा। इसलिए शेष महीनों को आँखें मूँद कर बिता लो । बाद में हम दोनों 
विरह काळ में सोची हुई उन-उन अपनी अभिछाषाओं को शरद्‌ ऋतु की विकसित 
चाँदनी वाली रातों में पुरी करेंगे॥ ४७॥ s 

न च निरवधिकमेतद्‌ दुःखमित्याह-- 

सञ्जीवनी -शापान्त इति । पाणौ शाङ्गं यस्य स तस्मिञ्छाङ्भंपाणो 
विष्णौ । सप्तमीविशेषणे? इत्यादिना बहुब्रीहिः । “प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठा- 
सप्तम्यौ भवतः? इति वक्तव्यात्पाणिशन्दस्योत्तरनिपातः । भुजगः शेष एव शयनं 
तस्मादुत्थिते सति मे श्चापान्तः शापावसानम्‌ । भविष्यतीति शेषः । शेषान- 
वक्निष्टांश्रतुरो मासान्‌ । मेघदर्शनप्रभृतिहरिबोघनदिनान्त मित्यर्थः | दशदिवसा- 
धिक्यं त्वत्र न विवक्षितमित्युक्तमेव । छोचने मीलयित्वा निमील्य गसय । धैयें- 
णातिवाहयेत्पर्थः । पश्चादनन्तरं त्वं चाहं चावाम्‌ । त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌' इत्ये- 
ada: । “त्यदादीनां मिथो इन्दवे यत्परं तच्छिष्यते' इत्यस्मदः रोष: । विरहे गुणि- 
तमेवमेवं करिष्यामीति मनस्यावत्तितम्‌ । तं तम्‌ । वीप्सायां द्विरुक्तिः । आत्मनो- 
रावयोरभिलाषो मनोरथस्तम्‌ । परिणताः शरच्चन्ब्रिका यासां तासु क्षपासु 
रात्रिषु निर्वेक्षयावों भोक्ष्यावहे | विशतेळंट्‌ । "निर्वेशो भृतिभोगयोः? इत्यमरः। 
अत्र केश्चित्‌ “नभोनभस्ययोरेव वार्षिकत्वात्कथमाषाढादिचतुष्टयस्य वाधिकत्वमुक्तः 
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मिति चोदयित्वतुंत्रयपक्षाश्रयणादविरोध:? इति पर्यहारि । तत्सर्वः 
गतशेषाश्चत्वारो मासा इत्युक्तं कविना न तु ते चाधिका इति । तस्मादनुक्त 
एव । यच्च नाथेनोक्तम्‌ 'कथमापाढादिचतुष्ट्यात्परं शरत्कालः' 
कातिकसमाप्तेः शरत्कालानुवृत्ेः परिणतश्षरच्चन्द्रिकास्वित 
शरत्प्रादुर्भाव उक्त इत्यविरोध एव ॥ ४७॥ 


टिप्पणी: -- उत्थिते शाङ्भंपाणो-भगवान्‌ विष्णु को शाद्धपाणि कहते हैं । 
इसका कारण यह है कि उनका धनुष शुङ्ग का बना हुआ है । शङ्ख की बनी हुई 
वस्तु को शार्ङ्गं कहते हैं । भगवान्‌ विष्णु आपाढ़ की हरिशयनी एकादशी को सोते 
हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशो को अपनी सर्पशय्या का परित्याग कर उठते हैं । 
इसीलिए इस एकादशी को हरिप्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं । यक्ष का शाप 
इसी एकादशी को समाप्त होने वाला है । 

चतुरो मासान्‌ -यहाँ आपाढ शुक्ल से लेकर कातिकशुकल एकादशी तक की 
मोटी-मोटी गणना करके “चतुरो मासान्‌? कहा गया है । यहाँ एकदम ठीक-ठीक 
चार महीना जोड़ना ठोक नहों है । बोछूचाल की माषा में मोटे अर्थ में इसीतरह 
की वात कही जाती है । | 

विरहगुणितम्‌ = विरह की अवस्था में गुना गया, सोचा गया। व्यक्ति 
वियोग की अवस्था में तमाम वातें सोचता है। ऐसे hem, ऐसी बातें करूँगा, 
ऐसे गले लगाऊंगा, ऐसे मनाऊंगा, ऐसे रुठाऊंगा, ऐसे-ऐसे आनन्द लगा, आदि 
आदि ॥ ४७॥ i 

वधुत्पत्तिः-उत्थिते --उद्‌ + \/ स्था + क्तः + विभक्तिः । मोलयित्वा-- 
</मील्‌ + मत्वा । निर्वेद्यावः--निर्‌ + ५/विश्‌ + लुट्‌ उत्तम पुरुष द्विवचने 
विभक्तिकार्यम्‌ ॥ ४७॥ 

भूयश्चाह त्वमपि शयने कण्ठलग्ना पुरा मे 
निद्रां गत्वा किमपि रुदतो सस्वनं विप्रबुद्धा । 
सान्तर्हासं, कथितमसकृत्‌ पृच्छतश्च त्वया मे 
दृष्ट: स्वप्ने कितव | रमयन्‌ कामपि त्व मयेति ॥ ४८॥। 
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तत्सर्वमसंगतम्‌ । अत्र 
गिपालम्भ 
इति तत्राप्या- 
त्युक्तम्‌ । न तु तदेव 


२३० मेघदूतम्‌ 


अभिज्ञान सुनः-'एक बार तू सोती थी गलबाहें डाल, 

अकस्मात ही बिलख बिलख कर रोती जाग पड़ी तत्काळ | 

जब मैंने बहुतेरा पूछा तब बोली कर अन्तर्हास, 

छली ! स्वप्न में देखा तेरा किसी सोत को रुचा बिछास ॥४८॥ 

अन्वयः--च, भूयः, ( सः ), आह--( है प्रिये ), पुरा, शयने, मे, कण्ठ- 
लग्ना, अपि, त्वम्‌, निद्राम्‌) गत्वा, किमपि, सस्वनम्‌, रुदती, fargar, असकृत्‌, 
पुच्छतः, मे, “हे कितव, त्वम्‌, काम्‌, अपि, रमयन्‌, मया, स्वप्ने, दृष्टः, ¬ इति, 

, कथितम्‌, च ॥ ४८ ॥ 2 z 

Tona = और, भूयः = पुनः, (सः = उस तुम्हारे पति ने ), 
आह = कहा है,--( हे प्रिये = हे प्रियतमे ), पुरा = पहले, शयनें>शय्या पर, 
मेरे, कण्ठलग्ना = गले से लिपटी हुई, अपि = भी, त्वम्‌ = ga, निद्राम्‌ = नोंद 
को, गत्वा = पाकर, जाकर, किमपि = कुछ अस्पष्ट रूप से, सस्वनम्‌ = जोर से, 
रुदती = रोती हुई, विप्रबुद्धा = जग गयी थी; असकृत्‌ = वार-वार, पृच्छतः = 
पूछने वाळे, मे = मुझ से, हि कितव = हैँ धूतं, त्वम्‌ = तुम, कामपि = किसी 
स्त्री से, रमयन्‌ = रमण करते हुए, मया =मेरे द्वारा, स्वप्ने = स्वप्न म, दृष्टः = 
देखे गये हो,” इति = ऐसा, इस प्रकार, त्वया = तुमने, सान्तर्हासम्‌ = भीतर 
ही भीतर हँसते हुए, कथितम्‌ = कहा था ॥ ४८॥ 

अर्थ:--और पुनः ( उस तुम्हारे पति ने ) कहा है--“( हे प्रिये ), पहले 
(एक बार) शय्या पर मेरे गले से लिपटी हुई ही तुम कुछ जोर से रोती जग गयी 
थी । बार-बार मेरे पूछने पर “हे धूर्त, तुम किसी रमणी से रमण करते हुए 
मेरे द्वारा स्वप्न में देखे गये हो”-ऐसा तुमने भीतर ही भीतर हेसते हुए कहा 
था॥ ४८॥ 

संप्रति तस्या मेघवञ्चकत्वशङ्कानिरासायातिगूढमभिधेयमुपदिशति-- 

संजीबनी--शूय इति । हे अबले, भुयः पुनरप्याह । त्वद्धर्ता मन्मुखेनेति 

शोषः । मेघवचनमेतत्‌ । किमित्यत आह--पुरा पूवम्‌ । पुराशब्दशचिरातीते | 
sa चिरातीते निकटागामिके पुरा” इत्यमरः । यने मे कण्ठलग्नापि 
स्वभू । गळे बद्धस्य कथमपि । केन वा निमित्तेनेत्यर्थः । सस्वनं सशब्दम्‌ । उच्चँ- 
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उत्तरमेघ: 


रित्यर्थः । रुदती सती बिप्रबुद्धा। आसीरिति शेषः । असङ्ग : 
नि द्‌ बहुशः पृच्छतः | 
शेषः । मे मम । हे कितव ! ल कामापि रमयन्यया स 
इति त्वया सान्तर्हासं समन्दहासं यथा तथा कथितं चेति । aga भूयश्चाहेति 
योजना ॥ ४८ ॥ 


२३१ 


टिप्पणी - कण्ठलग्ना — गले से गला मिलाए हुए, आछिंगनबद्ध । इससे यक्ष- 
प्रिया को यह संदेह करने का अवसर ही नहीं है कि यक्ष उसके पास से खिसक 
कर कहीं अन्यत्र चला गया होगा । 

कितव ! रमयन्‌ संभव है, यक्षपत्नी सोचे कि यह मेघ धूर्तता कर रहा हैं। 
यह इसी प्रकार धीरे-धीरे मुझे मिलाकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है । 
अतः वह पतिव्रता मेघ से वात करना भी बंद कर दे । इसीलिए यहाँ पुरानी 
बातों की याद दिलायी गयी है । यह ऐसी वात है, जिसे यक्ष और उसकी पत्नी 
ही जानती है और कोई अन्य नहीं । इसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं॥ ४८ ॥ 

व्युत्पत्तिः रुदती रुद्‌ + शतृ ( अत्‌ ) + डीप्‌ + विभक्तिकार्यम्‌ । 
विभ्रबुद्धा--वि + प्र + «/बुघ्‌ + क्तः (कर्तरि) + टाप्‌ + विभक्तिः। पृच्छतः — 
V च्छ + शतु + ष्ठयेकवचने विभक्तिः । रमयन्‌ -\/ रम्‌ + णिच्‌ + शतु + 
विभक्तिः । दृष्टः दृश्‌ + क्तः ( कर्मणि ) + विभक्त्यादिः । कथितम्‌ू-९/ 
कथ्‌ + क्तः + विभक्तिः ॥ ४८॥ 

एतस्मान्मां कुदालिनमभिज्ञानदानाद्विदित्वा 
सा कोलीनादसितनयने मऱ्यविइवासिनो सूः। 
स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोया- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥ ४९ ॥ 

सुनी पते की बात, सुनप्रने, अब तो मुझको जीता जान, 

लोगों के कहने में आकर मन में कुछ शंका मत मान | 

स्नेह विरह में कुछ घट जाता यों विचार करना भो भूर, 

वह तो होता लिये बिना रस प्रिय पर बढ़े प्रेम का मूल | ४९॥ 

अन्वयः--हे असितनयने, एतस्मात्‌, अभिज्ञानदातात्‌, मामू, कुशलिनम्‌, 
विदित्वा, कोलीनात्‌, Afa, अविश्वासिनी, मा भुः, स्नेहान्‌, ( केचन ); विरहे, 
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२३२ मेघदूतम्‌ 
किमपि, स्वंसिनः, आहुः; तु, ते, अभोगात्‌, इष्टे, वस्तुनि, उपचितरसाः ¦ सन्तः ), 
प्रेमराशीभवन्ति ॥ ४९ ॥ 
शब्दार्थः हे असितनयने = हे काली-काली आँखों वाली, एतस्मात्‌ = इस, 
पूर्वोक्त, अभिज्ञानदानात्‌ = पहचान का चिल्ल देने से, माम्‌ = मुझे, कुशलिनम्‌ = 
सकुशल, विदित्वा = जानकर, कौलीचात्‌ = लोकापवाद के कारण, लोकनिन्दा 
के कारण, मयि = मेरे ऊपर, अविश्वासिनी = अविइवास करने वाली, मा भूः = 
मत होना; ( केचन = कुछ लोगों ने ) स्नेहान्‌ = प्रेम को, स्नेह को, विरहे = 
विरह में, = किमपि = किसी कारण से, घ्वंसिनः = नष्ट होनेवाला, कम हो जाने 
वाला, आहुः = कहा है; तु = किन्तु, ते = वे स्नेह, अभोगात्‌ = उपभोग न होने से, 
इष्टे = अभिलषित, वस्तुनि = पदाथं के विषय में, उपचितरसा: ( सन्तः ) = 
बढ़े हुए आस्वाद से युक्त होते हुए, प्रेमराशीभवन्ति = प्रेमपुंज के रूप में परिणत 
हो जाते हैं ॥ ४९॥ 
अर्थ:--है काली-काली आँखों वाली, पहचान के इस चिह्न के देने से मुझे 
सकुशल जानकर लोकापवाद के कारण मेरे ऊपर अविश्वास मत करना । ( कुछ 
लोगों ने ) प्रेम को विरह में, किसी कारण से नष्ट होने वाला कहा हैं । कितु 
( विरह का ) वह स्नेह, उपभोग न होने से अभिलषित पदार्थ के विषय में वढे 
हुए आस्वाद से युक्त होते हुए TJE के रूप में परिणत हो जाता हूँ ॥ ४९ ॥ 
सब्जीवनी - एतस्मादिति । एतस्मात्पर्वोक्तात्‌ । अभिज्ञायतेऽनेनेत्थभिज्ञानं 
लक्षणं तस्य. दानात्प्रापणान्मां कुशकिनं क्षेमवन्तं विदित्वा जञात्वा । हे चकितनयने, 
कुळे जनसमूह भ वात्कौलींनात्लोकप्रवादान्‌ । एतावता कालेन परासुर्नो चेदागच्छ- 
तीति जनप्रवादा दित्यर्थः । 'स्यात्कौलीनं लोकवादे युद्धे परवहिपक्षिणाम्‌' इत्यमरः । 
afa विषयेऽविश्वासिनी मरणशङ्टिनी मा भून भव । मवतेर्लुङ्‌ । 'न माझ्योगे' 
इत्यडागमप्रतिषेधः । न च दीर्घकालविभ्रकर्षातपर्वस्नेहनिवृत्तिराशङ्क्येत्याह- 
स्वेहानिति । किमपि किचिन्निमित्तम्‌ । न विद्यत इति शेषः । स्नेहान्‌ प्रीतिविरहे 
सत्यन्योन्यविप्रकर्ष सति घ्वंसिनो वित्तरवरानाहुः । तत्तथा न भवतीत्यभिप्रायः । 
कितु ये स्नेहाः। अभोगाहिरहे भोगाभाव इति प्रसज्यप्रतिषेधेऽपि नबूसमास 
इष्यते । इष्टे वस्तुनि विषये । उपचितो रसः स्वादो ag ते उपचितरसाः सन्तः 
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उत्तरमेघः २३३ 
प्रवृद्धतृष्णा इत्यर्थः । “रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः' इति Rer: । 
प्रेमराशीभवन्ति । वियोगास हिष्णुत्वमापद्चन्त इत्यर्थः । लोह य 
द्भदः । तदुक्तम्‌--'आलोकनाभिलापौ रागस्नेहो ततः प्रमा । रतिश्वज्भारौ योगे 
वियोगता विप्रलम्भश्च ।! इति । तदेव स्फुटीकृतं रसाकरे--'प्रमा दिदृक्षा रम्येषु 
तच्चिन्ता त्वभिलापकः । रागस्ततसङ्गबु द्विः स्यातसनेहस्ततप्रबणक्रिया । तद्ियोगा- 
सहं प्रम रतिस्तत््हवतंनम्‌ । श्वृज्धारस्तत्सम: क्रीडा संयोगः समधा क्रमात्‌ ।' 
इति ॥ ४९ ॥ 


टिप्पणी कौलीनात्‌ -यक्ष इर हैं । यक्षप्रिया अतिसुंदरी तरुणी है। अतः 
उस पर किसी का मन ललक सक 


ता हे । ऐसी स्थिति में वह मनचला युवक यक्ष- 
प्रिया से कह सकता है--“थक्ष वहाँ किसी दूसरी तरुणी के प्रंमपाश में बंध गया 
है । वह अब तुम्हारी याद भी नहीं करता होगा । तुम व्यर्थ में उसके लिए मर 
रही हो । आदि आदि ।” किंतु यक्ष की प्रार्थना हे कि इस तरह को वातों को 
सुनकर तुम मेरे ऊपर अविश्वास मत करना । 


उपचितरसाः- विरह में प्रेमी का प्रेमिका से मिलन नहीं हो पाता। एसी 
स्थिति में प्रेमिका या प्रेमी के उपभोग की इच्छा बलवती हो उठती है फिर क्या 
है, छोटा सा स्नेह बढ़कर हिमालय वन जाता है ॥ ४९।। 

्युत्पत्तिः--अभिज्ञान०--अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम्‌ । अभि + / 
ज्ञा + ल्युट्‌ ( करणे ) + विभक्त्यादिः । विदित्वा —/ विद्‌ + क्त्वा । कौली- 
नात्‌-कुछे भवः इति--कुल+ ख ( ईन ) + विभक्तिः = कुलीनः, तस्य भाव 
इति--कुलीन = मण्‌ ( भावे ) + विभक्तिः । अविश्वासिनी अविश्वास + इन्‌ 
+ ङीप्‌ + विभक्तिः । ध्वंसिनः--६/ स्वस + णिनिः + विभक्तिः । इष्ठे = ५/ 
इष्‌ + क्तः + विभक्तिः ॥ ४९ ॥ 


आइवास्येवं प्रथमविरहोदग्रशोकां सखो ते 

रेलादाशु त्रित्तमनदषोत्वातक्टाश्िवृत्त: । 
साभिज्ञानप्रहितकुशलैस्तद्चोभिमंमापि 

प्रातः कुन्दप्रसवदिथिलं जीवितं धारयेथाः ॥ ५० N 
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प्रथम विरह, से शोकाकुल निज श्रातृप्रिया को दे अवलम्ब, 

नन्दी द्वारा खुदे शिखर-वाले गिरि से छोटो अविळम्ब | 

उसके द्वारा अभिज्ञानयुत प्रेषित संदेसा लाकर, 

प्रात कून्द सा मेरा भी जीवन लो बचा मित्र जलधर ॥ ५० ॥ 

अन्वय: = प्रथमविरहोदग्रशोकाम्‌, ते, सखीम्‌, एवम्‌, आश्वास्य, त्रिनयनवृषो- 
त्खातकूटातू, शैलात, आशु, निवृत्तः, ( त्वम्‌ ), साभिज्ञानप्रहितकुशल:, तद्वचोभिः, 
प्रातः, कुन्दप्रसवशिथिलम्‌, मम, अपि, जीवितम्‌, धारयेथाः ॥ ५० II 


शब्दार्भः-- प्रथमविरहोदग्रशोकाम्‌ = पहले-पहल वियोग के कारण अत्यधिक 
शोकाकुल, ते = तुम्हारी, अपनी, सखीम्‌ = सखी को, एवम्‌ = इस प्रकार, आइवा- 
स्य = आश्वासन देकर, त्रिनयनवृषोत्खातकूटात्‌ = शिवजो के बैल ( नन्दी ) के 
द्वारा खोदे गये शिखरों वाले, शैलात्‌ = ( कैलास ) पर्वत से, आशु = शीघ्र ही, 
निवृत्तः = छौटे हुए, ( त्वम्‌ = तुम ), सामिज्ञानप्रहितकुशरूः = अभिज्ञान 
( निशानी ) सहित भेजे गये कुशलमंगलयुक्त, तद्वचोभिः= उसके वचनों के द्वारा, 
प्रातः = प्रातःकाल, कुन्दप्रसवशिथिलम्‌ = कुंद पुष्प के समान शिथिल, मम = 
मेरे, अपि = भी, जीवितम्‌ = जीवन को, प्राणों को, MRN: = ढाढस देना, 
सहारा देना, दृढ़ करना ॥ ५० ॥ 

अर्थ:--पहले-पहल वियोग के कारण अत्यधिक शोकाकुल अपनी सखी 
( मेरी प्रियतमा ) को इस प्रकार आश्वासन देकर शिव जी के बैल (नंदी ) के 
द्वारा खोदे गये शिखरों वाले ( कैलास ) पवत से शीघ्र ही लौटे हुए (तुम ) 
अभिज्ञान ( निंद्यानी ) सहित भेजे गये कुछल-मंगलयुक्त उसके वचनों के द्वारा, 
प्रातःकाळ कुंद पुष्प के समान शिथिल, मेरे भी प्राणों को ढाढस देना ॥ ५० ॥ 


इत्यं स्वकुशलं सन्दिश्य तत्कुशलसन्देशानयनमिदानीं याचते 

सञ्जीवनो - भाश्वास्पेति । प्रथईमविरहेणोदग्रशोकां तीव्रदुःखां ते सखीमेवं 
पुर्वोक्तरीत्याइवस्योपजीव्य न्रिनयनस्य त्र्यम्बकस्य वृषेण वृषभेणोत्खाता अवदारिताः 
कूटाः शिखराणि यस्य तस्मात्‌ । “Teken शिखरं शृङ्गम्‌” इत्यमरः । शेला- 
त्कैछासादाशु निवृत्तः सन्‌ प्रत्यावृत्तः सन्‌ साभिज्ञानं सलक्षणं यथा तथा प्रहितं 
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प्रेषित कुशलं येषु तैस्तस्यास्त्वत्सल्या वचोभिर्ममापि प्रातः यिलं 
gas जीवितं धारयेथाः स्थापय । प्रार्थनायां लिङ्‌ ॥ ५० ह फले s 

टिप्पणी --प्रथमविरहोदग्रशोकाम्‌--पहले पहल का विरह अति दुःख- 
दायक होता है। उस पर भी यदि यह विरह युवावस्था तथा प्रथम मिलन के 
समय होता है तो वह और भी कष्टकारक होता है । 

साभिन्नानप्रहितकुशले:--यक्ष यह आशा रखता है कि जिस प्रकार अभिज्ञान 
के साथ मैंने कुशल-समाचार भेजा है, इसी तरह मेरी प्रियतमा भी मेरे लिए इसी 
मेघ से अभिज्ञान के साथ ही कुशल-समाचार भेजेगी । 

प्रातः कुन्दप्रसविशिथिलम्‌--कुंद रात में खिलता है । सबेरा होने पर उसका 
वृंत ढीला पड़ जाता है । उस समय यह जरा-सा भी धक्का लगने पर गिर सकता 
है । ठोक यही अवस्था यक्ष के जीवन की है। प्रिया का संदेश यदि नहीं मिला 
अथवा कुछ प्रतिकूल मिला तो यक्ष का जीवन समाप्त हो सकता हे । अब उसमें 
सहन करने की स्वल्प भी शक्ति नहीं रह गयी है ॥ ५० ॥| 

व्युत्पत्ति:- आश्वास्य -आ + इवस्‌ + णिच्‌ + ल्यपू । निवृत्त--नि+ </ 
वृत्‌ + क्तः ( कतंरि ) + विभक्तिः। घारयेथाः--९/ घु + विधिलिङि मध्यमपुरुषक- 
वचने विभक्तिकार्यम्‌ ॥ ५० ॥ 

कच्चित्सोस्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे 
प्रत्यादेशान्न खलु भवतो घोरतां कल्पयामि । 
निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः 
प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामोप्सिता्थंक्रियेव ॥ ५१॥ 

भाझा है कि सोम्य ! तूने यह बन्धुकृत्य करना ठाना, 

कुछ कह देने से गभीरता घट जाती है यह जाना । 

माँगे जाने पर चातक को तू रह मौन पिछाता नीर, 

याचक की अभिलाषपू्ति ही उत्तर सभी समझते धीर ॥ II 

अन्वयः ह्वे सौम्य, मे, इदम्‌, बन्धुकृत्यम्‌, त्वया, व्यवसितम्‌, कच्चित्‌ ! 
प्रत्यादेशात्‌, भवतः, घीरताम्‌, न, कल्पयामि, खलु, यांचितः ( सन्‌ ), निःशब्दः, 
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अपि, चातकेभ्यः, जलम्‌, प्रदिशसि, हि, प्रणयिषु, ईप्सितार्थक्रिया, एव, सताम्‌, 
प्रत्युक्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शब्दाथं:- हे सौम्य = हे सज्जन, मे = मेरे, इदम्‌ = इस, बन्धुकृत्यम्‌ = मित्र 
के कार्य को, त्वया = तुमने, व्यवसितम्‌ = निश्चय किया हुँ, कच्चित्‌ = यह 
प्रश्‍नसूचक अव्यय है, प्रत्यादेशात्‌ = टुक्रा देने से, भवतः = तुम्हारी, आपको, 
-बीरताम = गम्भीरता की, न = नहीं, कल्पयामि = कल्पना करता हूँ, खलु = यह्‌ 
वावयालंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। याचितः (सन्‌) > माँगे जाने पर, ति:शब्द:- 
मौन रहकर, अपि = ही, भी, चातकेम्यः = चातकों को, जलम्‌ = जल, प्रदिशसि= 
देते हो, हि = क्योंकि, प्रणयिषु = याचकों के, ईप्सितार्थक्रिया = अभिलषित अर्थ 
का संपादन, एव = ही, सताम्‌ = सज्जनों का, प्रत्युक्तम्‌ = उत्तर हुआ करता 
हु॥ ५१॥ 
अर्थः--हे सौम्य, मुझ मित्र के इस कार्य को करने का क्या तुमने निश्चय कर 
लिया है ? ( मेरी प्रार्थना को ) ठुकरा देने से तुम्हारी गंभीरता की मैं कल्पना 
नहों करता । मागे जाने पर तुम मौन रह कर ही चातक को जल देते हो, 
क्योंकि याचकों के अभिलषित कार्य का संपादन ही सज्जनों का उत्तर हुआ करता 
है ॥ ५१॥ 


सम्प्रति मेघस्य प्रार्थनाज्जीकारं प्रश्‍नपूर्वक॑ कल्पयति-- 

सञ्जीबनी- कच्चिदिति । हे सोभ्य साधो ! इदं मे बन्धुकृत्यं वन्घुकार्यम्‌ । 
देवदत्तस्य गु रुकु लमितिवत्प्रयोगः । व्यवसितं कच्चित्करिष्यामीति निश्चितं किम्‌ । 
“'कञ्चित्कामप्रवेदने?' अभिप्रायज्ञापनं कामप्रवेदनम्‌ । न च ते तूष्णींभावादनङ्गी- 
कारं शङ्के यतस्ते स एवोचित इत्याह--“प्रत्यादेशात्‌” करिष्यामि इति प्रतिवच- 
नात्‌ । “उक्तिराभाषणं वाच्यमादेशो वचनं वचः?” इति शब्दार्णवः । भवतस्तव 
घोरतां गम्भीरत्वं न कल्पयामि न समर्यये खलु । तहि कथमङ्गीकारज्ञानं तत्राह 
याचितः सन्निःशब्दोषषि निगंजितोऽपि अप्रतिजानानोऽपीत्यर्थः । चातकेभ्यो जलं 
प्रदिशद्धि ददासिः युक्तं चैतदित्याह-- हि यस्मात्सतां सत्पुरुषाणां प्रणयिषु याचकेषु 
विषय ईप्सिता क्रियेबापेक्षितार्थसंपादनमेव प्रत्युक्तं प्रतिवचनम्‌ । क्रिया केवल- 
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मुत्तरमित्यथं: । “गर्जति शरदि न वर्षत वर्षासु निस्वनो मे 

Has नो मेघ: । 

कुरुते न वदति सुजनः करोत्येव ।” इति भाव: ॥ ५१ ॥ नीचो वदति न 


टिप्पणी--प्रत्यादेशात्‌-- यद्यपि “मौनं स्वीकारलक्षणम्‌? 
č । किंतु व्यवहार इसके विपरीत दिखलायी पड़ता है । व्यक्ति z at Ai कार्य 
को करना चाहता है तो स्वीकारात्मक उत्तर देता है—“'हाँ, मैं तुम्हारे इस कार्य 
को कर दूँगा le यदि वह नहीं करना चाहता तो नकारात्मक उत्तर न देकर 
मौन रह जाता है। यक्ष की प्रार्थना सुन लेने के बाद भी मेघ मौन है । इसी 
मौन पर यक्ष कहता हुँ कि “यद्यपि मेरी प्रार्थना सुन लेने के वाद भी आप मौन 
हैं । तथापि आपकी इस गंभीरता अर्थात्‌ मौन से मैं यह निष्कर्ष नहीं निकालता 
कि आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी है । क्योंकि प्रार्थना की जाने पर आप बिना 


कुछ बोले हो चातक को जल दे देते है । बिना बोले कार्य करना ही सज्जनों का 
उत्तर हुआ करता है । 


इस स्थळ की टीका मल्लिनाथ जी ने “उक्तिराभाषणं वाक्यमादेशो वचनं qq: l 
शब्दार्णव के इस वचन के अनुसार आदेश का अर्थ वचन और प्रत्यादेश का अर्थ 
प्रतिवचन अर्थात्‌ उत्तर किया है। उनके अनुसार इसका अर्थ इस प्रकार होगा 
“मेरी प्राथंना को उत्तर देकर स्वीकार करने से मैं तुम्हारी गंभीरता का समर्थन 
नहीं कर पाता, क्योंकि तुम प्रार्थना को जाने पर उत्तर के विना हो चातक को 
जळ देते हो ।” कितु इस अर्थ की अपेक्षा ऊपर दिया गया अर्थ ही मुझे अधिक 
उचित जान पड़ा । चारित्रवर्घनी में भी ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया — 
“प्रत्याख्यातुं भवतो धीरतां तृष्णीभावं न खलु तर्कयामि ॥' ५१ ॥ 


व्युत्पत्तिः-- व्यवसितम्‌-- वि + अव + सी + कर्मणि + विभक्तिः। प्रत्या- 
देशात्‌- प्रति + आ + Ra + घन्‌ ( भाव ) + हेतौ पञ्चमीविभक्तिः । 
घीरताम्‌ धीर + तल्‌ + टाप्‌ + विभक्तिः । प्रत्युक्तम्‌ प्रति + ५/वच्‌ + क्तः 
+ विभक्तिः ॥ ५१॥ 


एतत्‌ कृत्वा प्रियमनुचितप्राथंनावतिनो मे 
इति वा | 
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इष्टान्‌ देशात्‌ विचर जलद ! प्रावुषा सम्भुतशीः 
सा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ॥ ५२॥ 

या जलघर | मित्रता मानकर या दुखिया पर दया विचार, 

इस मेरे अनुचित याचन को पूरा करके भार उतार | 

वर्षा की शोभा से शोभित कर मनमाने सदा विहार, 

क्षण भर भी चपला से तेरा विरह न हो यों किसी प्रकार ॥ ५२॥ 

अन्चय:--हे जलद, सौहार्दात्‌, वा; विधुरः, इति, वा; मयि, अनुक्रोश- 
म॒ध्या, अनुचितप्रार्थनावतिनः, मे, एतत्‌, रियम्‌, कत्वा, भातृ) संभृतश्रीः ( सन्‌, 
त्वम्‌ ), इधान्‌, देशान्‌, विचर; क्षणम्‌, अपि, ते, विद्युता, एवम्‌, विश्रयोगः, मा 

भृत्‌ ॥ ५२॥ 

"mami जलद=हे मेघ, सौहार्दात्‌ वा = चाहे मित्रता के कारण, 
विधुर इति वा = अथवा ( यह प्रिया से) बिछुडा हुआ है इस विचार से, वा = 
अथवा, मयि मेरे ऊपर, अनुक्रोशबुध्या = दया की भावना से, अनुचितप्राथंना- 
वतिनः = अनुचित प्रार्थना करने वाले, में = मेरा, एतत्‌ = यह, प्रियम्‌ = प्रिय 
कार्य, कृत्वा = करके, प्रावृषा = वर्षा ऋतु के कारण, संभूतंश्री: सन्‌ = समृद्ध 
शोभा से संपन्न होते हुए, ( त्वम्‌ = तुम ) इष्टान्‌ = अभीप्सित, सनचाहे, देशान्‌ = 
देशों में, विचर ७ विचरण करना; क्षणम्‌ ८ क्षण भर, पल भर, अपि = भी, 
=दुम्हारा, विद्युता = (अपनी प्यारी पत्नी) विद्युत से, एवम्‌ = ऐसा, विप्रयोगः 
वियोग, मा भूत्‌ = न हो ॥ ५२॥ 

अर्थः--हे मेघ, चाहे मित्रता के कारण, अथवा यह यक्ष बेचारा प्रिया से 
बिछुड़ा हुआ है इस विचार से, अथवा मेरे ऊपर दया की भावना से, अनुचित 
प्रार्थना करनेवाले मेरे इस प्रिय कार्य को करके वर्षा ऋतु के कारण अतिशय 
शोभा से संपन्न होते हुए ( तुम ) अपने मनचाहे देशों में विचरण करना । और 
क्षण भर भी तुम्हारा ( अपनी प्यारी पत्नी ) विद्युत्‌ से ऐसा ( अर्थात्‌ मेरे 
समान क्रभी ) वियोग न हो ॥ ५२॥ 

Uang त्रिपाठी के द्वारा विरचित मेघदूत को यह 'सरस्वतो' 

व्याख्या समाप्त हुई ॥ 


1 ap 
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संप्रति स्वापराघसमाधानपूर्वक स्वकार्यस्याबश्यं 
विसृजति 


सञ्जीवनी एतदिति । हे जलद, सौहार्दात्मुहृद्भावात्‌ । 'हुद्भगसिन्व्वन्ते 
पूर्वपदस्य च' इत्युभयपदवृद्धिः । विधुरो वियुक्त इति हेतोर्वा । 'विधुरं तु si- 
A: इत्यमरः । मयि विषयेऽनुकरोशञबुद्धा करुणावुद्धधा वा अनुचिता तवाननु- 
रूपा या प्रार्थना 'प्रियां प्रति सन्देशं में हर” इत्येवंख्पा तत्र वातिनो निर्वन्धपरस्य 
मे ममेतत्संदेशहरणर्पं प्रियं कृत्वा संपाद्य प्रावृषा वर्षाभिः । ‘ferai mag स्त्रियां 
भूम्नि वर्षाः' इत्यमरः । संभृतश्नीरुपचितशोभः सन्‌ । इष्टान्‌ स्वाभिलपिता- 
न्देशान्विचर । यथेष्टदेदोषु विहरेत्यर्थ:। 'देशकालाध्वगन्तव्या: कर्मसंज्ञा ह्मकर्म- 
णाम्‌? इति वचनात्कर्मत्वम्‌ । एवं मदृत्कषणमरपि स्वल्पकालमपि ते तव विद्युता । 
कलत्रेणेति शेषः । विप्रयोगो विरहो मा भून्‌मास्तु । 'माङिः इत्याशिषि लुङ्‌ l 
‘अन्ते काव्यस्य नित्यत्वात्कुर्यादाशिषमुत्तमाम्‌ । सर्वत्र व्याप्यते विद्वान्नायकेच्छानु- 
रूपिणीम्‌ ।' इति सारस्वताल कारे दर्शनात्काव्यान्ते नायकेच्छानुरूपोऽयमाञचीर्वादः 
प्रयुक्त इत्यनुसंधेयम्‌ ॥ ५२॥ 

इति शींमहामहोपाध्यायमल्लिनाथसूरिविरचितया संजीवनोसमाठ्यया 

व्याख्यया समेते महाकविश्रीकालिदासविरचिते 
मेघदूते काव्ये उत्तरमेघः समाप्तः । 


टिप्पणी --अनुचितप्रार्थनावर्तित:--मेघ, तुम महान्‌ हो। मैं एक छोटा-सा 
प्राणी हूँ । मैं तुम से संदेश पहुंचाने और ले आने की प्रार्थना कर रहा हूँ । 
वस्तुतः मेरी यह प्रार्थना अनुचित है। बड़ों से यदि छोटे व्यक्ति सेवा ले तो 
कया यह अनुचित नहीं है ? यही कारण हैं कि यक्ष अपने आपको अनुचित प्रार्थना 
करने वाला कह रहा है । 

“naa विप्रयोग:--नाटक में भरतवाक्य की तरह यह कथन 
आशीर्वादात्मक है । यहाँ मेघ के प्रति मंगल कामना की गई है कि वह क्षण भर 
भी कभी अपनी प्रियतमा बिजली से वियुक्त न हो । वह जहाँ कहीं भी जाय 
बिजली उसके साथ-साथ रहे । वस्तुतः यहाँ मेध को निमित्त बनाकर महाकवि ने 
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२४७० मेघदूतम्‌ 


प्राणिमात्र के लिए यह मंगल-कामना की है। TIK रस के जन्मसिद्ध कवि 
भला ऐसे सुन्दर आशीर्वाद को छोड़ कर दुसरा कौन सा आशीर्वाद दे सकते हैं ? 
महाकवि का मेघदुत इस तरह अंत की हृदयस्पर्शी मंगल-कामना के साथ समाप्त 
होता हैं ॥ ५२ ॥ ० i a 

उयुत्पत्तिः--कुत्वा-- ५/$ + कत्वा । सोहार्दातू--सुह्दा भावः Aga 
सुहृद्‌ + अण्‌ + विभक्तिस्तथा “हुद्भग सिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च' इति सूत्रेणोभयपद- 
वृद्धि । विप्रयोग:-वि + प्र + V ara विभक्तिः ॥ ५२ U 

॥ इति ama त्रिपाठिविरचिता सरस्वती समाख्या 
मेघदूतव्याख्या समाप्तिमगात्‌ ॥ 


विशेष--यद्यपि महाकवि ने आशीर्वादात्मक मंगल के साथ ही अपना 
मेघदुत यहीं समाप्त कर दिया है । किंतु कुछ चंचलमति लोगों ने कुछ ओर 
फोक जोड़ दिये हैँ । जो किसी भी दृष्टि से कालिदास की कला से मेल नहीं 
al यही कारण है कि मल्लिनाथ जैसे ख्यातनामा व्याख्याकार ने इनकी 
व्याख्या नहीं की । इनमें दो इलोकों पर एक प्राचीन टीकाकार आचार्य चरित्र- 
वर्धन की टीका मिलती है । अतः उनको टीका के साथ ही वे दोनों इलोक 
यहाँ उद्धृत कर दिये जा रहे हैं । 
तं सन्देशं जलधरवरो दिव्यवाचाचचक्षे 
प्राणांस्तस्या जनहितरतो रक्षितुं यक्षवध्वा: । 
प्राप्योदन्तं प्रमुदितमनाः सापि तस्थ स्वभृतुंः 
केषां न स्यादभिमतफला प्रार्थना TA ॥-१॥ 
अन्वयः--जनहितरतः, जलघरवरः, तस्याः, यक्षवघ्वाः, प्राणान्‌, रक्षितुम्‌, 
दिव्यवाचा, तम्‌, सन्देशम्‌, आचचक्षे; सा, अपि, स्वभतुः, उदन्तम्‌, प्राप्य, प्रमु- 
दितमनाः, तस्थो; हि, उत्तमेषु, प्रार्थना, केषाम्‌, अभिमतफला, न, स्यात्‌ ? ॥१॥ 
बाब्दाथः-जनहितरतः = लोक-कल्याण में संलग्न, जलूधरवरः = श्रेष्ठ 
जलघर ने, तस्याः = उस, यक्षवष्वा:[- यक्ष-प्रिया के, प्राणान्‌ = प्राणों की, 
रक्षितुम्‌ = रक्षा करने के लिए, दिव्यवाचा = आकाशवाणी के भाध्यम से, 
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तम्‌ = उस, सन्देशम्‌ = संदेश . को, आचचक्षे = कहा । सा = वह यक्षपत्नी, 
अपि = भी, स्वभतुंः = अपने पति के, उदन्तम्‌ = समाचार को, प्राप्य = पाकर, 
प्रमुदितमनाः = प्रसन्नचित्त, तस्यौ = रहने लगी, हि = क्योंकि, उत्तमेषु = उत्तम 
पुरुषों से, प्रार्थना = ( को गयी ) प्रार्थना, केषाम्‌ > किनको, अभिमतफला = 
अभीष्टफल देने वाली, न = नहीं, स्यात्‌ = होती ॥ १॥ ; 

अर्थ:---लोक-कल्याण में संलग्न श्रेष्ठ जलधर ने उस यक्ष-प्रिया के प्राणों को 
रक्षा करने के लिए. आकाशवाणी के माध्यम से, उस संदेश को कहा । वह यक्ष- 
पत्नी भी अपने पति के समाचार को पाकर प्रसन्नचित्त हुई, क्योंकि उत्तम पुरुषों 
से ( की गयी ) प्रार्थना किनको अभीष्ट फल देने वाली नहीं होती ? ॥ १॥ 

टौका--( चारि० ) यक्षवचनानन्तरं वारिदः किमकरोदिस्याशङ्क्याह । तं 
सन्देशमिति -जनहितरतो जलधरवरो मेंघश्रेष्ठस्तस्या: प्राणान्‌ रक्षितुं तत्रालकां 
गत्वा दिव्यवाचा तस्य गुह्यकस्य सन्देशं वार्ता प्रत्यवदज्जगाद । सा$पि स्वभतुर्य- 
क्षस्योदन्तं वार्तामभिज्ञानादिना मत्वा प्रमुदितमनाः सती तस्थौ स्थिता । तेन वाक्य- 
मात्रेण कथमेतदकारीत्याह । हि यस्मात्‌ उत्तमेषु प्रार्थना केषामभिमतफला न 
स्यात्‌ । अपितु सर्वेषामित्यर्यः ॥ * ॥ 

श्ुत्वा वार्ता जलदकथितां तां घनेशोऽपि सद्यः 
झापस्यान्तं सदयहृदयः संविघापास्तकोपः । 
संयोज्येनौ विगरितशुचो दम्पती हृष्टचित्तो 
सोगानिष्टान्‌ अविरतसुखं भोजयामास शब्बत्‌॥ २ ७ 

अन्वयः-घनेशः, अपि, जलदकथिताम्‌, वार्ताम्‌, भुत्वा, सदयहृदय:, अस्तः 
कोपः (सन्‌), सद्यः, शापस्य, अन्तम्‌, संविधाय, विगलितशुचौ, हृ्टचित्तौ, एतो, 
दम्पती, संयोज्य, इष्टान्‌, भोगान्‌, अविरतरुखयु, शश्वत्‌, भोजयामास ॥ २ ॥ 

जब्दार्थः--धनेशञः = कुबेर ने, अपि = भी, जलदकथिताम्‌ = मेघ के द्वारा 
कहो गई, ताम्‌ = उस, वार्ताम्‌ = वार्ता को, सन्देश को, भुत्वा = सुनकर, सदयः 
हृदयः = दयाद्रचित्त, अस्तकोपः ( सन्‌ ) = क्रोध-रहित होकर, सचः = शोध 
ही, शापस्य = शाप का, अन्तम्‌ = समापन, संविधाय = करके, विगलितशुचौ = 
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, हृष्टचित्तौ = प्रसन्न चित्त हुए, एतौ ८ इन, दम्पती ८ पति-पत्नी 
Hata = मिला कर, इष्टान्‌ = अभीष्ट, भोगान्‌ = भोगों को, अविरतसुखम्‌= 
लगातार आतंदपूर्वक, शब्वत्‌ = निरंतर, भोजयामास = भोग करवाया ॥ २॥ 

अर्थ:--कुबेर ने भी मेघ के द्वारा कही गयी उस वार्ता को सुनकर दयाद्रचित्त 
अतः क्रोध-रहित होकर शीघ्र ही शाप का अंत करके शोक से रहित प्रसन्नचित्त 
हुए इन पति-पत्नी को मिलाकर अभीष्ट भोगों की लगातार सदा के लिए आनंद- 
पूर्वक व्यवस्था कर दी ॥ २।। 7 

टीका--( ज्ञारि० ) भेघसन्देशाकर्णनानन्तर॑ किमभवदित्याह-- 
अत्वेति--धनेशो$पि कुबेरो जलदकथितां वार्ता IAI सदयह्ृदय: सन्‌ अस्तो 
गतः कोपो यस्य स घनेशः सद्चस्तरक्षणं शापस्यान्तं संविधाय कृत्वा प्रातस्तुष्टचित्ती 
विरचितानि शुभानि मज्भलानि याम्यां तौ दम्पतो पश्चात्‌ शापावसान इष्टानभी- 


ष्टान्‌ भोगान्‌ भोजयामास ॥ २ ॥ 
॥ इति शिवम्‌ ॥ 


॥ समाप्तोऽयं ग्रन्त्रः ॥। 
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विन्च्यक्षेत्रान्तरे रम्ये मीरजापुरमण्डले । 
गम्भीरपुरनामास्ति ग्रामः ख्यातो महीतले ॥ १॥ 
तत्र रामप्रसादाख्य स्त्रिपाठी ब्राह्मणो ह्यमूत्‌ । 
तस्यासीत्‌ प्रबला मक्तिविष्णोशचरणपङ्ूजे ॥ २॥ 
अतो नामापरं तस्य रामदासेति विश्रुतंम्‌ । 
जातः परमहंसोऽयमन्तिमे समये महान्‌ ३॥ 
चत्वार आत्मजास्तस्य बभूवुः कृतिनां वराः। 
ज्येष्ठो गणपतिस्तेषु सोमदत्तोऽपरस्तथा ॥ ४॥ 
तृतीयो देवदत्ततच कृष्णदत्तशचतुर्थकः । 
कृष्णदत्तस्य तुर्यस्य द्रौ सुतौ प्रवभूवतुः॥ ५॥ 
दीनान्तः शीतलस्तत्र प्रथमः प्रथितोऽभवत्‌ । 
श्रीमान्‌ रामदयाल्वाख्यो द्वितोयो$भूत्‌ परः कृती ॥ ६ ॥ 
आद्यः शीतलदीनो gl सुषुवे सुतान्‌ । 
चतुरान्‌ कृत्तविद्यांश्च चतुरः सागरानिव॥ ७॥ 
आदित्यरामस्तत्रैकः कमंकाण्डी महायशाः । 
दिवाकरो भास्करश्च प्रभाकर इतीरिताः ॥ ८॥ 
आदित्यरामस्यैकोऽमूज्जेष्ठः पुत्रः सुघीवरः। 
शिवप्रतापनाम्ना यः प्रसिद्धि परमां गतः॥ ९॥ 
द्वितीयः शिवसम्पत्तिरगुणज्ञो गुणवान्‌ मतः। 
शिवप्रतापस्य पुत्रो द्वेषमात्सर्यवजितः ॥ १० ॥ 
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श्रीमान्‌ रामसुमेरुहि पुण्यवान्‌ भाग्यवांस्तया | 
तस्य भार्याऽञ्जनानाम्नी शङ्करस्य सती यथा॥ ?१॥ 
प्राणौपम्येन सं i 
प्रासूत चतुरः पुत्रान्‌ न संस्मृतान्‌ 
येषां da रामरूपो दयाधर्मान्वितः सुधीः ॥ १२॥ 
त्रिवेणीशद्भू रः ख्यातः पण्डितोऽस्ति द्वितीयकः । 
रमाशङ्करनामाहं व्याख्याइत्तु तृतीयकः ॥ १३ ॥ 
वात्सल्यभाहू नः सततं चतुर्थो हरिशद्करः | 
सहायभूतः सर्वेषामेषां स्नेहानुवधितः ॥ १४॥ 
सोऽहं mi मूलं परमात्मानमीकवरम्‌ । 
हृदयग्राहिणी भूयात्‌ कृतिः कान्ता विदां मम ॥ १५ ॥ 


-~ 


मघदुतम्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Taka: 
a 


अद्रेः Tg हरति 
अप्यन्यस्मिक्षलधर० 
अम्भोबिन्दुग्रहणचतुरान्‌ 
m 
आपृच्छस्व प्रियसखम्‌ 


आराष्यैन शरवणभवं 
आसीनानां सुरभितशिल 
उ 
उत्पदयामि त्वयि तटगते 
उत्पश्यामि द्रुतमपि , 


: क 
कतुं यच्च प्रभवति 


कश्चित्कान्ताविरह्‌० 


ग 
गच्छन्तोनां रमणवर्सात 
गत्वा चोष्वं दशमुख० 
गम्भी रायाः पयसि 

छ 
छन्नोपान्तः परिणत० 


ज 
जातं वंशे भुवनविदिते 
जालोद्गी्णेरुपचितवपुः 
ज्योतिर्लेखावलूयि गितम्‌ 


त्त 
तं चेद्वायौ सरति सरल० 


परिशिष्ट--१ 
श्लोकानुक्रमणिका 


इलोक'सं > 


१४ 
3x 
श्श्क 


१२ 
४५ 
५२ 


५३ 


तत्र व्यक्तं दृषदि चरण 
तत्रस्क्रन्दं नियतबसति 
तत्रावश्यं वलय०' 

तस्माद्‌ गच्छेरनुकनखलम्‌ 
तस्मिन्‌ काले नयनसलिलम्‌ 
तस्मिन्नद्रौ कतिचिदवला० 
तस्य स्थित्वा कथमपि 
तस्याः किचत्कररघृतमिव 
तस्याः पातुं सुरगज इव 
तस्यास्तिक्तेवंनगज ० 
तस्योत्सङ्गे प्रणयिन इव 
तां कस्याञ्चिद्रवनवलभौ 
तां चावश्यं दिवस गणना० 
तामुत्तीय ब्रज परिचित» 
तेषां दिक्षु प्रथितविदिशा० 
त्वज्षिष्यन्दोच्छ्वसित ० 


त्वामासारप्रशमितवनोप ० 
द्‌ 

दीर्षीकुर्वन्‌ पटु मदकलं 
घ 

घूमज्योतिः सलिलमरुतां 
ल्‌ 


नीचैराश्यं गिरिसधि० 
नीपं दुष्ट्वा हरितकपिशं 


इलोक do 
५५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४६ 
प इलोक Ho 
पत्रद्यामा दिनकर० ३१ ग 
पश्चादुच्चैभुजतरुवनम्‌ . ३६ 
पाण्डच्छायोपवनवृतयः २३ 
पादन्यासँः कर्वाणतरसनास्तत्र ५ 
प्रत्यासन्ने नभसि दयिता० “ 
प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं ३१ ख 
प्राप्यावन्तीनुदयनकथा० ३० 
प्राळेयाद्रेरपतटम्‌ ५७ 
a : 
ब्रह्मावत॑ जनपदमथ ० ४८ 
«q 
भर्तुः कण्ठच्छविरिति ३३ 
a i 
अन्दं मन्दं नुदति पवनः ९, 
मागं तावच्छृणु कथयतः १३ 
य 
ये संरम्भोत्पतनरभसाः. KY 
र 
रत्नच्छायाव्यतिकर ख १५ 
q 
am: पन्था यदपि भवतः २७ 
बिधान्तः सन्‌ ब्रज वननदी ० २६ 
वीचिक्षोभस्तनितविहृग ० २८ 
वेणीभूतप्रतनुसलिला २९ 
श y 
शब्दायन्ते मधुरमनिलैः ` ५६ 


Tag 


स॒ इलोक Ho 
सन्तप्तानां त्वमसि शरणम्‌ ७ 
स्थित्वा तस्मिन्‌ वनचरवधू १९ 
ह्‌ 
हारांस्तारांस्तरल्गुटिकान्‌ ३१ क 
हित्वा तस्मिन्‌ भुजगवलयम्‌ ६० 
हित्वा हालामभिमतरसाम्‌ ४९ 
हेमाम्भोजप्रसवि सछिलम्‌ ६२ 
उत्तरमेघः 
भ 
अक्षय्यान्तर्भवननिधयः ८ 
अङ्गेनाङ्गं प्रतनु तनुना ३९ 
आ 
आद्ये बद्धा विरहदिवसे २९ 
आधिक्षामां विरहद यने २६ 
आनन्दोत्थं नयनसलिलं २ख 
आलोके ते निपतति पुरा . २२ 
आश्वास्यैवं प्रथम° ५० 
ङ्‌ 
इत्याख्याते पवनतनयं ३७ 
उ 
उत्सङ्गे वा मलिनवसने © 3R 
एतत्कृत्वा E ; -५२ 
एतस्मान्‌ मां कुशलिनमभि० ४९ 
एभिः साधो हूदयनिहितैः १७ 
क़ 
कच्चित्सौम्य, व्यवसितम्‌ ` ५१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


इलोकानुक्रमणिका 


q 
गत्युत्कम्पाइलकप aa: 
IKAT सद्यः कलभतनुताम्‌ 
ज़ 
जाने सख्यास्तव मयि मनः 
त॒ 
तश्रागार धनपतिगृहान्‌ 
तन्मव्ये च स्फटिकफलक० 
तन्वी शयामा शिखरिदशना 
तस्मिन्‌ काले जलद यदि सा 
तस्यास्तीरे रचितशिखरः 
तां जानीथाः परिमितकथां 
तामायुष्मन्‌'मम च 
तामुत्थाप्य स्वजलकणिका० 
त्वामालिख्य प्रणय ग्रु पिताम्‌ 
न 
नन्वात्मानं बहु 
निःश्वासेनाध रकिसलय ० 
नीवीवस्थोच्छ्वसित० 
नूनं तस्याः प्रबलरुदितो ० 
नेत्रा नीताः सततगतिना 
q 
पादानिन्दोरमृतशिशिरान्‌ 
$ भभ 
भतु मित्र प्रियमविषवे 
भित्त्वा सद्यः किसलयपुटान्‌ 
भूयश्चाहं त्वमपि शयने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शलोक Ho 
९ 
१८ 


३१ 


१२ 
१६ 
१९ 
३४ 
१४ 
२० 
३८ 
३५ 
४२ 


२४७ 

म शलोक Fo 

मत्वा देवं धनपतिसखम्‌ १० 

मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरै: ¥ 

मामाकाशप्रणिहितभु जम्‌ ४३ 
य 

यत्र स्त्रीणां प्रियतमभुजा० 3 

यत्रोन्मत्तभ्रमरमुखरा: 1. 

यस्यां यक्षाः सितमणिमया 3 
र 

रक्ताशोकश्चलकिसलयः ५ 

रुद्वापाङ्गप्रसरमलकैः ३२ 
q 

वापी चास्मिन्‌ मरकतशिला० १३ 

वामश्चास्याः कररुह ० ३३ 

वासश्षित्र मधुनयनयो: ११ 

विद्युत्वन्तं छलितवनिता: १ 
al 

शब्दाख्येयं यदपि किल ते ४० 

शापान्तो में भुजग० ४७ 

शेषान्‌ मासान्‌ विरहदिवस० २४ 

श्यामास्वद्ध॑ चकितहरिणी ` z? 
स 

` संक्षिप्येत क्षण इव कथम्‌ ६५ 

सव्यापारामहनि न तथा २५ 

सा संन्यस्ताभरणमबला ३० 
ह्‌ 

हस्ते लीलाकमलमलके R 
७ 


परिशिष्ट--२ 
सुभाषितवावयसंग्रह* 


| ( पहली संख्या पूर्व अथवा उत्तर मेघ को सूचित करती है एवं 

दुसरो इलोक संख्या को बतलाती है ) 
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कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः IKAT किञ्चिदूनः ॥ २ । ३७ 
कामार्ता हिं ्रकृतिकृपणाइचेतनाचेतनेषु १ । ५ 
के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्नाः | १।५४ 
जातास्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः ॥ १ । ४१ 
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